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प्रस्तुत पुस्तक का नाम है -“धनिष्ठादि- पंचक - शान्ति' अर्थात्‌ धनिष्ठ। ४ रेवती पर्यन्त पाँच ($: 
नक्षत्रों में मृत प्राणी की शान्ति का विधान । क 
धर्मशास्त्र ग्रन्थों में पंचक में मरे हुए प्राणियों की पुत्तल बनाकर शान्ति करने क वि | 


'आदो कृत्वा धनिष्ठार्धमेतन्नक्षत्रपञ्चकम्‌ । 
रेवत्यन्तं सदा दूष्यमशुभं दाहकर्मणि ॥' 
अर्थात्‌ पंचक में मरने पर मदनरत्न में गरुड़ ने कहा है- धनिष्ठा नक्षत्र के आधे से रेवती 
पाँच नक्षत्र अत्यन्त दूषित एवं दाह-कर्म में सदा अशुभ फलदायक हैं । 
“शवस्य तु समीपे च क्षेप्तव्याः पुत्तलास्तदा । 
दर्भमयास्तु चत्वार ऋष्यमन्त्राभिमन्रिता: ॥ 
अर्थात्‌ शव के समीप में कुशा के चार पुतले नक्षत्र के मन्त्रों से अभिमन्त्रित कर प्रक्षेप करे। 
"पञ्चकेषु . मृतो यो वै न गतिं लभते नरः । 
तिलांश्चैव हिरण्यं च समुदिदश्य घृतं दहेत्‌ ॥' ४ 
अर्थात्‌ जो मनुष्य पंचक में मरता है उसकी गति नहीं होती। अतः उस प्रेत के उद्देश्य से तिल, ३६ 
सुवर्ण और घृत दान करना चाहिए । | श्र 


) 


ह. 


'बालवृद्धस्य यूनश्च पञ्चकेषु मृतस्य च । 
विधानं यो न कुर्वीत विघ्नस्तस्य श्रजायते ॥' --निर्णय सिन्धु, परि. ३ ह 
अर्थात्‌ जो मनुष्य बालक, वृद्ध और युवा प्राणी के पंचक में मरने पर शान्ति-विधान नहीं करता |" 
उसके घर विघ्न होता है । | क 
परन्तु इस विषय पर अभी तक ऐसी कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं थी जिसके द्वारा विद्वद्‌-वर्ग न 
सुविधापूर्वक पंचक-शान्ति करा सकें । विद्वानों की सभी असुविधाओं को ध्यान में रखकर ही, नूर 
मेने प्रस्तुत पुस्तक की रचना की है। इसमें हिन्दी टीका सहित पंचक शान्ति का स-विधि विधान १ 
दिया गया है । अत: इस पद्धति से साधारण पढ़े-लिखे तथा सुधीजन भी पंचक शान्ति भली भाँति 4. 


करासकतेहँ। _ है र 
इस पुस्तक के प्रकाशक की अहर्निश प्रवर्धमान अभ्युन्नति की मैं मंगल-कामना करता हूँ, ह 


जिन्होंने श्रेष्ठतम धार्मिक ग्रन्थों का आधुनिक शेली से संशोधन-सम्पादन एवं विशुद्ध मुद्रण तथा साज (क 
सज्जा के साथ प्रकाशन कर विद्वद्‌-वर्ग का विशेष उपकार किया है । १ यं 
आशा है, प्रस्तुत पुस्तक द्वारा कर्मकाण्डियों एवं पौरोहित्यकर्म कराने वाले साधारण विद्वानों का न 

भी अत्यधिक लाभ होगा । पे 
गुरु पूर्णिमा _ “शिवदत्तमिश्र शास्त्री [३] 

२९ जुलाई, १९८८ ई० सा,१८/१२७ एस-२, भरतनगर, मांजा (सारंग) हाल, पंचक्रोशी मार्ग, १? 


पाणडयपूर, वाराणसो- २२१ ०७ 


पञ्चक - शान्ति- सामग्री 


5 ti 
६ Rh | fr ०. ७ ° गारा 


तिल ५००ग्राम समिधा (हवन की लकड़ी) ५; 
१,०१ नागा यव २॥ सौ ग्राम २॥ सौ ग्राम 
०.५० अबीर, बुक्का मिट्टी का कलश ६ गोहरी 
[ चन्दन घी १ किलो लकड़ी आम की १ किलो 
न चावल ३ कोलो ०.५० पीली सरसों दीया १५ 
१) माला-फूल ७ चीनी २॥ सौ ग्राम |०,५० रूई 
i, धूपबत्ती १ पैकेट दूध-मार्जन तर्पण के लिए कसोरा ७ 
4 मिठाई ५०० ग्राम २॥ सौ ग्राम पुरवा २ 
४0 छुट्टा पान १५ दही २॥ सौ ग्राम छायापात्र १ 
नर | सुपारी १०० ग्राम पंचरत्न की पुड़िया १ मिट्टी 
यं १००० कपूर सुवर्ण की मूर्ति १ कुशा 
गर चौकी १ आचार्य वरण-धोती, नारियल २ 
न सफेद कपड़ा १। मीटर गमछा, दुपट्टा, आसन पत्तत ५. . 
यं पुण्याहवाचन कलश प्रधानपर चढ़ाने का वस्त्र पाँच ब्राह्मणों के लिए 
हक ताँबे का ढक्कन सहित १ पुण्याहवाचन पर चढ़ाने वरण द्रव्य 
i ड, फी वस्त्र 
॥ श्रीगणेशाय नम: ॥ दद 
तहका | ry 
-पण्डित- श्रीशिवदत्तमिश्रशास्त्रि - प्रणीता क 


धनिष्ठादि-पञ्चक -शान्ति: 
“शिवदत्ती' - भाषाटीका - सहिता 0 रर 
पुत्तलदाहविधि ४ 

४ ¦: तत्र धनिष्ठोत्तरार्धमार भ्य रेवत्यन्त-नक्षत्रेषु मृतस्याऽऽवश्यकदाह- 
4 करणे कुशमयीः पञ्च प्रतिमाः कृत्वोर्णासूत्रेण तं वेष्टयित्वा जलयुत- i 


4, यवचूर्णेनाऽनुलिप्य, एवं पुत्तलकान्‌ विधाय सङ्कल्पः कार्य 
i 'शिवदत्ती' 


४5 का बनाकर उसमें ऊर्णासूत्र (ऊन के सूत) लपेटे तथा संकल्प करे । १: | 


५ तत्र 'देश-कालो स्मृत्वा, अमुकगोत्रस्य अमुकस्य पञ्चक- मरण- 2: 
जनितवंशाऽनिष्ट- परिहारार्थं पञ्चकविधिं करिष्ये’ इति सङ्कल्प्य, ` ३% ¦ 
प्रेतवाहाय नमः १, ३% प्रेतसखाय नमः २, ३ प्रेतपाय नमः ३, ३% |: 
प्रेतभूमिपाय नमः ४, ॐ प्रेतहर्त्रे नमः ५, इति नाममन््रर्गन्धादिभि 
पूर्वोक्ताः पञ्ज पुत्तलिकाः प्रेतवाहाद्यावाहनपूर्वकं सम्पूज्य, दाहकाले 
प्रेतस्य शिरसि प्रथमां प्रतिमां, प्रेतस्य नेत्रयोः द्वितीयां, प्रेतस्य वामकुक्षौ | म 
तृतीयां, प्रेतस्य नाभौ चतुर्थी, प्रेतस्य पादयोः पञ्चमी प्रतिमां निधाय, / 
चितासंस्कृताऽग्नौ- ‘३% प्रेतवाहाय स्वाहा १, ॐ प्रेतसखाय स्वाहा ४ 
२, ॐ प्रेतपाय स्वाहा ३, ३ प्रेतभूमिपाय स्वाहा ४, ३ॐ प्रेतहर्त्रे + 
स्वाहा ५, इति क्रमेण पञ्च घृताहुतीर्हुत्वा, जलधारां दत्त्वा यथाविधिं ॐ 
दाह कुर्यात्‌ । क 
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इति पृत्तलदाहविधिः । 


हाथ में जल लेकर, 'देशकालौ स्मृत्वा०' से “पञ्चकविधिं करिष्ये” पर्यन्त संकल्प- डु 
वाक्य पढ़कर भूमि पर जल छोड़ दे। तथा 'ॐ% प्रेतवाहाय नम:' से '3$ प्रेतहन्रें नम:' एर 
“५ तक पढ़कर आवाहन पूर्वक गन्धादि द्वारा पूजन कर चिता स्थित शव के मस्तक में £ 
हा पहली प्रतिमा, नेत्र में दूसरी, वामकुक्षि (कोख) में तीसरी, नाभि में चौथी, और दोनों |ॐ 
छा| पैर के मध्य में पाँचवीं प्रतिमा स्थापित कर, धंधकती हुई चिता में '३% प्रेतवाहाय 


दि: स्वाहा” से' “39 प्रेतहत्रैं स्वाहा” पर्यन्त पढ़कर पाँच घी की आहुति एवं जलधारा $ 


Eo 


ध वै 


14: देकर पुत्तल का दाह करे। इस प्रकार पुत्तलदाह समाप्त । 2 
rs i 
५५ त्रिपुष्करयोगः i 
2. रवि- भौम- मन्दवाराणां, कृत्तिका - श्र 


विशाखा - पूर्वाभाद्रपदाख्य- त्रिपादनक्षत्राणां, द्वितीया - सप्तमी - द्वादशीना {5 
i च योगस्त्रिपुष्कर 
73 यदि किसी की मृत्यु रवि, मंगल, शनिवार तथा कृत्तिका पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी र) 


ल्ग नी, KR 
284 उत्तराषाढा विशाखा, पूर्वाभाद्रपद संज्ञक त्रिपाद नक्षत्र और द्वितीया, सप्तमी द्वादशी 
तिथि को हो, तो त्रिपुष्कर योग होता है । 1: 


ध 


i 


11: तत्र त्रिपुष्करयोगे मृतस्य मुखे हिरण्यखण्ड घृत वा प्रक्षिप्य i 
६; पूर्ववत्‌ तिस्रः पिष्टमयीः प्रतिमाः कृत्वा मृतितिथ्यधिष्ठातृदेवतायै ५ 
:| नमः १, मृतिवाराधीशाय नमः २, मतित्रिपान्नक्षत्राधिपतये नमः १ 
इति नाममन्त्रैः गन्धादिभिः आवाहनपूर्वकं सम्पूज्य, प्रेतस्य शिरसि 
[® प्रथमां, नेत्रयोः द्वितीयां, वामकुक्षौ तृतीयां निधाय, पूर्ववत्‌ “3% वह ८. 
५: वपां जातवेदः पितृभ्यो यत्रैतान्‌ वेत्थ निहितान्‌ पराके । मेदसः १: 
४५ कुल्याः उप तान्‌ स्रवन्तु सत्या एषामाशिषः शन्नमन्ताठं. स्वाहा ॥'' 
# इति मन्त्रेण, अथवा 'मृतितिथ्यधिष्ठातृदेवतायै स्वाहा १, म्रतिवाराधीशाय :६ 
# स्वाहा २, मृतित्रिपान्नक्षत्राधिपतये स्वाहा ३' इति तिस्त्रो घृताहुती हुत्वा, {४ 
9 जलधारां दत्त्वा यथाविधि दाहं कुर्यात्‌ । > 
2 त्रिपुष्कर योग में मृत्यु होने पर शव के मुख में सुवर्ण का टुकड़ा अथवा घृत देकर 


> यव के आटे की तीन प्रतिमा, उस मृत प्राणी की बना उसे ऊर्णासूत्र से लपेटकर [> 
११४ मृतितिथ्यधिष्ठातृदेवताय नम:', मृतिवाराधीशाय नमः", मृतित्रिपात्रक्षत्राधिपतये नम:” कहकर 


टी 


52 
गन्धादि से आवाहन पूर्वक पूजन कर, चिता पर रखे हुए शव के मस्तक पर पहली, नेत्र £# 


१४ 


०३ 


न 


£ 
जग का 


छु में दूसरी, .वामकुक्षि में तीसरी प्रतिमा रख कर '3% वह वपां जातवेद:० से'शत्नमन्तार्ट 
* स्वाहा” पर्यन्त मन्त्र पढ़ कर अथवा मृतितिथ्यधिष्ठातृदेवतायै स्वाहा” से लेकर 
मृतित्रिपान्नक्षत्राधिपतये स्वाहा” तक कहकर तीन घृत की आहुति एवं जलधारा प्रदान कर 
नि 
ष्ठा 


यथाविधि दाह क्रिया करे । 
इति त्रिपुष्करयोग विधिः समाप्त । 

पञ्चक - शान्ति- प्रयोगः 
न ततः कृतदाहः पुत्रादिर्नद्यादितीर्थ गत्वा, स्नात्वा, पूर्व प्रेतवाहस्तृप्यताम्‌ , 
-- प्रेतसखस्तृप्यताम्‌, प्रेतणस्तप्यताम्‌, प्रेतभूमिपस्तृप्यताम्‌, प्रेतहर्ता तृप्यताम्‌ , 

इति क्रमेण तेभ्यः जलाञ्जलीन्‌ पञ्च दद्यातू । 
१४ अब पंचक शान्ति प्रयोग लिखते हैं, जो इस प्रकार है - पंचक अथवा त्रिपुष्कर योग 
५1 मृत प्राणी के दाह के बाद कर्ता नद्यादि तीर्थ में स्नान कर 'प्रेतवाहस्तृप्यताम' से 'प्रेतहर्ता 


2८ 


f 
तक पढ़कर क्रमशः पाँच तिलांजलि प्रदान करे 
१ तृप्यताम्‌ ढ़ 


(४. ततो विशेषशान्ति सूतकान्ते द्वादशाहे, त्रयोदशाहे, धनिष्ठादिपञ्ज- छ 
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% नक्षत्रे वा कुर्यात्‌ । ततो नदीतीरे गत्वा सदाचारसम्पन्नान्‌ पञ्चसङ्ख्याकान्‌ § 
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ब्राह्मणान्‌ षष्ठम्‌ आचार्य च वृणुयात्‌ । 
तत्पश्चात्‌ बारहवें या तेरहवें दिन अशौच की निवृति होने पर अथवा जिस नक्षत्र मे 
॥ प्राणी की मृत्यु हुई हो उस नक्षत्र के दिन विशेष शान्ति करे। तदनन्तर जिस दिन धनिष्ठा 
आदि नक्षत्र हो उस दिन नदी तट पर जाकर सदाचार सम्पन्न पाँच ब्राह्मणा का तथा छ्ठे 
आचाय का वरण करं । र 
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i 
£ कृतनित्यक्रियः पुत्रादिर्गोमयोपलिप्तायां भूमौ शान्तिसामग्रीं सम्पाद्य, 
६: आसने समुपविश्य, दीपं प्रज्चलव्य, आचम्य, ब्राह्मणवरण- | 


+ 
जी 


म 


स्वस्तिवाचनाऽनन्तरं गणेशादिपूजञनमार भेत । 

पुनः नित्य क्रिया आदि से निवृत्त हो, कर्ता शान्ति-सामग्री को यथा स्थान रखकर ४ 
स्वयं कुशासन पर बैठ कर दीप जलावे। और आचमन, प्राणायाम कर ब्राह्मण वरण १ 
स्वस्ति पण्याहवाचन एवं गणेश आदि का पूजन इस प्रकार करे । थु 

कर्ता हस्ते जलमादाय, 'अद्येत्यादि- देशकालौ सङ्कीर्त्य, अमुक- [+ 
54 गोत्रस्याऽमुकशर्मणो धनिष्ठादिपञ्चनक्षत्रान्तर्गताऽमुकनक्षत्राधिकरणक- # 
$ दुर्मरणजनित- दोषोपशान्तये मम गृहे सर्वेषां बालादीनां दीर्घायुरा- {# 
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छ रोग्यसुखप्राप्त्यर्थ पञ्चक-निधन- शान्तिमहं करिष्ये । तत्पूर्वाङ्गत्वेन है 


रड कलशस्थापनपूर्वकं + ५ 
४ कलशस्थापनपूर्वकं पुण्याहवाचनं ग्रहपूजनं च करिष्ये। तत्राऽऽदौ # 
पञ्चकशान्तिकर्मणि निर्विध्नतासिळ्यर्थ गणेशाम्बिकयोः पूजनं च करिष्ये' |" 
इति सङ्कल्प्य, यथालब्धोपचारैः सम्पूज्य, पुण्याहवाचनं कृत्वा, होमवेद्या * 
ईशानकोणे कलशस्थापनविधिना कलशं संस्थाप्य, तत्र ग्रहानावाह्य सम्पूज्य नुन 
५ रक्षाविधानं च कृत्वा, वेद्यां पञ्चभूसंस्कारान्‌ कृत्वा वरदनामाऽग्निं स्थापयेत्‌ । क 
४४ कर्ता हाथ में जल लेकर 'अद्येत्यादि-देशकालौ०' से 'गणेशाऽम्बिकयोः पूजनं 
न करिष्ये' पर्यन्त संकल्प-वाक्य पढ़कर भूमि पर जल छोड़ दे। एवं गणेश, कलश आदि का {5 
282 पूजन तथा पुण्याहवाचन और वेदी के ईशान कोण में कलशस्थापन विधि से कलश ५४ 
अर स्थापित कर, उस कलश में ग्रहों का आवाहन, पूजन कर चारों दिशाओं में तिल छोड़ वेदी {& 


श; में पंचभूसंस्कार पूर्वक वरद' नामक अग्नि स्थापन करे i 
ततः ग्रहकलशस्योत्तरतो भूमिं स्पृष्ट्वा, यवान्‌ विकीर्य, चतुर्दिक्षु, ४ 


~ 


:४ मध्ये च मृत्तिकायास्ताग्रस्य वा पञ्च कलशान्‌ स्थापयित्वा जलेनाऽऽपूर्य, ¦ 
तत्र हिरण्य- सर्वोषधि-दूर्वा-मृत्तिकादीनि प्रक्षिप्य धान्यपूर्णपात्रैस्तान्‌ ¦ 


# पिधाय, तदुपरि कृष्णवस्त्रमास्तीर्य, तत्र सुवर्णमयीरम्न्युत्तारिता: 4. 

४ पञ्चामृतस्नापिताः पञ्जधनिष्ठादिनक्षत्र- देवताप्रतिमां निधाय, तत्पाश्वें | 

प 

दध्यक्षतपुञ्ादौ चतुर्दश यमादीन्‌ स्थापयेत्‌, तदुत्तरती मृत्युञय च |, 

| स्थापयेत्‌ । तद्यथा - NPN 

i तत्पश्चात्‌ ग्रह-कलश के उत्तर की ओर भूमि का स्पर्श कर चारों कान में 5 कर य रू 

१५ भाग में यव की ढेरी रख कर, उस ढेरी पर चारों कोनों में चार कलश तथा मध्य में एक ह 

fe कलश स्थापित कर, उसे जल से पूर्ण कर, उन कलशं में हिरण्य (सोना), सर्वोर्षाध, 16; 
1109 


५५ दूर्वा, मिट्टी आदि समन्त्रक छोड़कर धान्य पूरित पात्र उन पाँचों पर स्थापित कर, काले ४, 
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६9 


> 


उन्हें 2 धनिष्ठा आदि १५ 
¦; वस्त्र से उन्हें ढँककर, उन पर मन्त्र द्वारा अग्न्युत्तारण पुरस्सर सुवर्ण की था गदि ४ 
५, नक्षत्र की पाँच प्रतिमाएँ बना कर उन्हें पंचामृत रै से स्नान एवं विधिवत्‌ पूजन कर पाँचों १४ 
४५ कलश पर स्थापित करे और कलश के समीप में दधि मिश्रित अक्षत की चौदह ढेरी द्वारा fs 
४ चौदह यम आदि का स्थापन करे। उसके उत्तर की ओर मृत्युञ्जय का स्थापन करे । 102 
तं प्रथमचतुष्कोणे ‘3% भूर्भुवः स्वः धनिष्ठानंक्षत्राधिष्ठातारः वसवः 
४: इहागच्छत' इत्यावाह्य, पाद्यादिभिः '३* भूर्भुवः स्वः वसुभ्यो नमः' द 
# इति नाममन्त्रेण सम्पूज्य, प्रार्थयेत्‌ - 4 
व ३% अधिष्ठातृधनिष्ठाया वसो ! EE यासात य ना मय का जनम लिन तुभ्यं नमो नमः । र 
न मृतस्याऽस्य प्रसादात्ते सद्गतिः स्याच्छुभं च मे ॥१॥ §‡ 


उसका क्रम इस प्रकार है कि - प्रथम चतुष्कोण में “ॐ भूर्भुवः स्वः” से “सद्गतिः |प 
स्याच्छुभं च मे’ तफ पढ़कर. वसु का पूजन एवं प्रार्थना करे । 
एवमेव तदुत्तर-चतुष्कोणके वरुणमावाहा, 'ॐ भूर्भुवः स्वः | 
वरुणाय नमः' इति नाममन्त्रेण सम्पूज्य, प्रार्थयेत्‌ - र 
३७ अधिष्ठातः शतर्क्षस्य नमो वरुण ! चाऽस्तु ते । 
पूजां मया कृतां भक्त्या गृहीत्वा सफलं कुरु ॥२॥ ४ 
इसी प्रकार उसके उत्तर चतुष्कोण में 'ॐ भूर्भुव: स्व:०' से 'सफलं कुरु” पर्यन्त (र 
पढ़कर वरुण की प्रार्थना एवं पूजा करे | , क 
एवमेव तृतीये अजैकपादमावाहा, “३ भूर्भुवः स्वः अजैकपदे 
नमः' इति नाममन्त्रेण सम्पूज्य, प्रार्थयेत्‌ - ु 
ॐ पूर्वाभाद्रपदाधीश ! नमस्ते$जैकपात्‌ प्रभो । 


मृतस्य सद्गतिं कृत्वा मह्यं देहि शुभं फलम्‌ ॥ ३॥ 


क 9 |, 


कः 


१० 
२७७० 


See EERE दय ल कणर. 
nt et or 8 63660 (3 Sr? Od G0 ती 


५2 


कॉल 


‘€ 


१ तृतीय चतुष्कोण में '3% भूर्भुव: स्व:०” से “मह्यं देहि शुभं फलम्‌' तक उच्चारण i 

i | 1 

भु कर अजैकपाद का आवाहन, पूजन करे । ; 
१ 


तदुत्तरे अहिर्बुध्न्यमावाह्य, '3 भूर्भुवः स्वः अहिर्बुध्न्याय नम 
इति नाममन्त्रेण सम्पूज्य, प्रार्थयेत्‌ 
३% उत्तरभाद्रपदाधीश ! अहिर्बुध्न्य ! नमोऽस्तु ते । 


खु उ) 
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ऊ. 


क" 
४४ पूजया वरदो भूत्वा मृतस्य कुरु सदगतिम्‌॥४॥ 2 
५ एवं उसके उत्तर चतुष्कोण में “39 भूर्भुव: स्वः” से 'मृतस्य कुरु सद्गतिम्‌' तक ५, 
4 कहकर अहिर्बुध्न्य का आवाहन और पूजन करे । र 
४४ अवशिष्टे पञ्चमे पूषाणमावाह्य, 'ॐ भूर्भुवः स्वः पूष्णे नमः' ४ 
ह इति नाममन्त्रेण सम्पूज्य, प्रार्थयेत्‌ - 
५. नमस्ते रेवतीशान पूषन्‌ ! तव मया कृताम्‌ । व्र 
i पूजा गृहीत्वा वरदो भव कुर्याच्च सद्गतिम्‌ ॥५॥ 
$ ओर मध्यस्थित पचम चतुष्कोण में ३% भूर्भुवः स्व:०' से कुर्याच्च सद्गतिम्‌’ 


ल 


। 75 


पर्यन्त कहकर पूषा का आवाहन, पूजन करे । 


००७ ततश्च तहक्षिणदिणि प्रव्लप्त चतुष्छोण चतुदेशस्वततपञप करत nmin 
४३ ततश्च तहक्षिणदिशि प्रक्लृप्त-चतुष्कोण- चतुर्दशेष्व मे 
% यमादि चतुर्दशनामभिर्यमादीन्‌ पूजयेत्‌ । तत्राऽक्षतान्‌ गृहीत्वा, ` ॐ 
यमाय त्वाङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहा । स्वाहा घर्माय स्वाहा धर्म 
हा पित्रे ॥ (शु. य., अ. ३८, म. ९) इति मन्तरेण प्रतिष्ठां कृत्वा, पृथक्‌ - 
क पृथक्‌ पूजयेत्‌ । तत्र प्रथमे चतुष्कोणके 'ॐ भूर्भुवः स्वः भगवन्‌ ६ 
|: यम ! इहागच्छ इह तिष्ठ मम पूजां गृहाण' इत्यावाह्य, *३% भूर्भुवः १ 
स्वः यमाय नमः' इति नाममन्त्रेण पाद्यादिभिः पूजा कुर्यात्‌ १। ४ 
तदनन्तर प्रथम चतुष्कोण के आगे दधि, अधात मिले दुए चौदह ढेरी पर बायें हाथ ई; 


५ में अक्षत लेकर दाहिने हाथ से '3$ यमाय त्वा०' इस मन्त्र से चौदह यमों की एक तन्त्र ७ 
॥४ से (इकट्टे ही) प्रतिष्ठा कर “59 भूर्भुव: स्व०' से 'यमाय नमः” १. तक पढ़कर यम का (खे 


i आवाहन और पूजन करे । - 


i वमेवाऽपरत्र क्रमेण 'धर्मराजाय नमः २, मृत्यवे नमः ३, ४ 
५0 अन्तकाय नमः ४, वैवस्वताय नमः ५, कालाय नमः ६ सर्वभूतक्षयाय ह 


1) नमः ७, ओदुम्बराय नमः ८, दध्नाय नमः ९, नीलाय नमः १०, {4 


fs 


Ne 


न्न तथा “धर्मराजाय नम: २, मृत्यवे नम: ३, अन्तकाय नमः ४, वैवस्वताय नमः ५, 
हा| कालाय नम: ६, सर्वभूतक्षयाय नम: ७, औदुम्बराय नमः ८, दध्नाय नमः ९, नीलाय 
घ नमः १०, परमेष्ठिने नम: ११, वृकोदराय नम: १२, चित्राय नमः १३, चित्रगुप्ताय नमः 


१४ यमों 
४५ १४, कहकर चौदह यमों का भी आवाहन, पूजन करे । 


$, 2 क 
#4 ततस्तदुत्तरतो दिशि पञ्चरलसहित- वस्त्रयुग्मवेष्टित जलपूर्ण कलश 
संस्थाप्य, तदुपरि ताम्रपात्रस्थित- सुवर्णमूर्ति संस्थाप्य, तत्र मृत्युञ्जयं पूजयेत्‌ । in 
i उसके बाद- उसके उत्तर की ओर पंचरत्न सहित वस्त्र-उपवन्त्र से वेष्टित जलपूर्ण $ 
४४ कलश स्थापित कर, उसके ऊपर तांबे के पात्र में मृत्युञ्जय की सुवर्ण प्रतिमा स्थापित कर १: 
४४ पूजन करे । वह इस प्रकार है । i 
कर्ता हस्ते जलमादाय, 'अद्येत्यादि देश-कालौ सङ्कीर्त्य, अमुकगोत्र - 


५४ नामशार्मणो धनिष्ठादि- पञ्चनक्षत्रान्तर्गता- 5 मुकनक्षत्राधिकरणक - 


i गत्यन्तर - तत्सम्बन्धि-पुत्रादिजनाधिकरणका- ऽशुभफलनिवृत्त्युत्तर= 
:४ तदीयसद्गति-तत्‌ सांसर्गिकाणां शुभफलप्राप्तिकामः क्रियमाण- ७ 
घ पञ्जकशान्त्यङ्गत्वेन पञ्चरलसहित- वस्रद्वया5 ऽवेष्टितजलपूर्णे तत्कलशोपरि |" 
ताम्रपात्राधिकरणक-स्वर्णमयमूरतौ मृत्युञ्जयपूजनमहं करिष्ये ।' इति| 
छ सङ्कल्प्याऽक्षतान्‌ गृहीत्वा, at 
ॐ एह्योहि मृत्युञ्जय ! नखिशूल कपाल- खद्वाङ्गधरेण सार्धम्‌ । 2 
- ४ लोकेश भूतेश्वर यज्ञसिद्धयै गृहाण पूजा भगवन्नमस्ते ॥ ८ 
1 इत्युक्त्वा, 3० भगवन्‌ मृत्युञ्जय । एतत्कलशोपरि अस्या स्वर्णमूर्तौ रह 
आगच्छ इह तिष्ठ, मम पूजा गृहाण' इत्यावाह्य दक्षिणहस्तेनाऽ क्षतान्‌ | 

$ 


४ क्षिपेत्‌ । ततः ' ॐ नमस्ते रुद्र मन्यव०' इति मन्रेण पाद्यादिभिः पूजयेत्‌ । ४: 
यजमान हाथ में जल लेकर 'अघ्चेत्यादि देशकालौ संकीर्त्य०' से 'मृत्युज्ञयपूजनमहं {ङ 
(४ करिष्ये पर्यन्त पढ़कर भूमि पर जल छोड़ दे । और दाहिने हाथ में अक्षत लेकर 3 [७ 
i 4 एहोहि मृत्युञ्जय०' से “मम पूजां गृहाण ह तक कहकर अक्षत छोड़े । पश्चात्‌ '3 नमस्ते है 
ह रुद्र मन्यव' आदि रुद्र सूक्त के १६ म से भगवान्‌ मृत्युञ्जय का पूजन करे । iS 


ह परमेष्ठिने नमः ११, वृकोदराय नमः १२, चित्राय नमः १३, हि 


hoe 


। चित्रगुप्ताय नमः १४, इति पूजयेत्‌ । 5 


 घ्राणवियोगोत्तरकालिकाऽश्जिकरणक - शरीरसंस्कारजायमानतदघो-- € _ 


ततः पञ्चसु कलशेषु वक्ष्यमाणसूक्तजपार्थ पञ्च ब्राहाणान्‌ एकमेव प 
$ वा ब्राह्मण वृणुयात्‌ । 
तदनन्तर पॉच कलश निमित्त वक्ष्यमाण पाँच सूक्त पाठ के लिए पांच अथवा एक 

ह| ब्राह्मण का वरण करे ! 


| जी sf 


पुनह॑स्ते जलं वरणसम्भृति चाऽऽदाय, 'अद्येत्याद्यारभ्य पञ्चक - य 
5 शान्त्यङ्गत्वेने'त्यन्तमुक्त्वा प्रथमकलशे '३% कृणुष्व पाजः' इत्यारभ्य ४! 


+. 


i "तेजसा सादयामि' पर्यन्तं (शु. यजु. सं., अ० १३, म. ९-१३) 
(४ पञ्चमन्तरात्यकसूक्तजपार्थ, द्वितीयकलशे 'ॐ विभ्राट्‌ बृहत्पिबतु' इत्यारभ्य 
|? ` भुवनानि पश्यन्‌' पर्यन्तं (शु. यजु. सं., अ० ३३, म. ३०-४३) शुर 
fs चतुर्दशाऽ नुवाकजपार्थ, तृतीयकलशे '३% आशुः शिशानः? इत्यारभ्य {5 


11४६ 
मु ) पर्यन्त यजु अ पाडार्थ 158 
(४ अनु देवा मदन्तु' पर्यन्तं (यजु. सं., अ० १७, म. ३३-४९) पाठा 


5 
, 
4 चतुर्थकलशे “३% नमस्ते रुद्र मन्यव०' इत्यारभ्य 'सदमित्वा हवामहे' | 
है" & पर्यन्त यजु.. सं., अ०..१६, म. १-१६) षोडशमन्त्रजपार्थ, पञ्चमकलशे ie 


४8 ३ ऋचं वाचं’ इत्यारभ्य शरदः शतात्‌' पर्यन्तं (यजु. सं. अ: ३६, छ; 


श्र 
कु da 
म. १-२४) शान्तिसूक्तजपार्थ यथानामगोत्रान्‌ शर्मब्राह्मणान्‌ एभिर्वरण- ५. 


| द्रव्येर्युष्मानहं वृणे ।' इति वृणुयात्‌ । ब्राह्मणा अपि 'वृताः स्मः’ इति डा 
ढा वदेयुः । एवं पञ्च ब्राह्मणा यथोद्देशं प्रयताः पञ्चसूक्तजपानि कुर्युः । क 


“कि य 


“» तानि सूक्तानि यथा i ह 
१ पुनः हाथ में जल एवं वरण-सामग्री लेकर 'अद्येत्यादि' से “एि hs 
श वृणे? पर्यन्त कह कर ब्राह्मणों का वरण करे । ब्राह्मण गण भी 'वृताः सम: इस प्रकार ७ 


ल 


211 कहें । और ब्राह्मण गण “३% कृणुष्वपाज:” से 'तेजसा सादयामि' तक प्रथम कलश का ३३ 


1 पाठ, “3% विभ्राड्‌ बृहत्पिबतु०' से “भुवनानि पश्यन्‌' पर्यन्त द्वितीय कलश का पाठ, छ) . 
Ws ! | 


(१ '3 आशुः शिशान०' से अनु देवा मदन्तु' पर्यन्त तृतीय कलश का, “5 नमस्ते रुद्र (४ 
४४ मन्यव’ से सदमित्वा हवामहे' तक चतुर्थ कलश का, “०५ ऋतं वाचं प्रपद्चे०' से “शरदः ॥ 
४; ४ | उततर तक पंचम कलश का पाठ अपने-अपने सूक्तों द्वारा करें। वे सूक्त इस प्रकार हैं - ६ 
५ शतात्‌' तक पंचम क श्‌ सू सू ः 


>: 


४1... प्रथमकलशमन्रा:- ३० कृष्णुष्व पाजः प्रसितिं न पृथ्वीं याहि , 
५) राजेवामवाँऽ इ भेन । तृष्वीमनु प्रसितिं ब्रूणानोऽस्तासि विध्य रक्षसस्त- 2 र 


र पिष्ठैः ॥ १॥ तव भ्रमास आशुया पतन्त्यनुस्पूश धृषता शोशुचानः । 2. 
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$ तपूर्ठष्यग्ने जुह्णा प्रतङ्गानसन्दितो विसृज विष्वगुल्काः ॥ २॥ प्रति) 
स्पृशो विसृज तूर्णितमो भवा पायुर्विशो अस्या अदब्धः । यो नो दूरे |" 
| अघश सो यो अन्त्यग्ने मा किष्टे व्यथिरादधर्षीत ॥ ३।। उदग्ने तिष्ठ 
|: प्रत्यातनुष्व न्यमित्राँऽओषतातिग्महेते । यो नो अराति समिधान चक्रे ह 
नीचा तं धक्ष्यतसं न शुष्कम्‌ ॥ ४॥। ऊर्ध्वो भव प्रतिविध्याध्यस्मदाविष्कृणुष्व 2 
1; देव्यान्यग्ने । अव स्थिरा तनुहि यातुजूनां जामिमजामिं प्रमृणीहि शत्रून्‌ । i 
५ अग्नेष्टवा तेजसा सादयामि ॥ ५॥ (शु. य. सं., अ० १३, म. ९-१३) |: 
| इति रक्षोध्नमन्त्रा:| द 
' द्वितीयकलशमन्त्राः- ३५ व्विभ्राडबृहत्पिबतु सोम्य मध्वायुर्दधद्य- |: 
छ ज्ञपतावविह्ुतम्‌ । वातजूतो यो अभिरक्षति त्मना प्रजाः पुपोष पुरुधा 
४ वि राजति ॥ १॥ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । दृशे विश्वाय ड 


ह 


‘fs ® Ro 
# सर्यठ. स्वाहा ॥.२ MBAS Wise SE Sasi ॥ येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनाँशा अनु । 


as 


nd Gasp Sf Sod Syd Wend Va Ya 


क, 
क 


क त्वं वरुण पश्यसि ॥३॥ दैव्यावध्वरयू 5आगत र हरा 
(2 मध्वा यज्ञर्ठ. सतञ्जाथे । तं प्रलथायं वेनश्चित्रं देवानाम्‌ ॥४॥ आन ४ 
५| इडाभिर्विदथे सुशस्ति विश्वानरः सविता देव एतु। अपि यथा युवानो (| 
मत्सथा नो विश्व जगदभिपित्वे मनीषा ॥| ५॥। यदद्य कच्च वृत्रहन्नुदगा |क 
क अभि सूर्य्य । सर्व तदिन्द्र ते वशे ॥६॥ तरणिर्विश्दर्शतो ज्योतिष्कृदसि लु 


'४ सूर्य । विश्वमाभासि रोचनम्‌ ॥७॥ तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या 

2. कर्तोर्वितत संजभार । यदेदयुक्त हरितः सधस्थादाद्रात्री वासस्तनुते 9, 
सिमस्मै ॥८॥ तन्मित्रस्य वरुणास्याभिचक्षे सूर्यो रूपं कृणुते द्योरु- ¦ 
& घस्थे । अनन्तमन्यद्रुशदस्य पाजः कृष्णमन्यद्धरितः सभरन्ति।९॥ ० 


ff 


४ पनस्यतेऽद्धा देव महाँ२॥ असि ॥१०॥ बद्सूर्य श्रवसा महाँ२॥ 7 


जाते जनमान ओजसा प्रति भागं नदीधिम ॥ १२॥ अद्या देवा उदिता छै; 
सूर्यस्य निरर्ठहसः पिपृता निरवद्यात्‌ । तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदिति 
सिन्धुः परथिवी उत द्यौः ॥ १३॥। आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृते |. 
श| मर्त्यं च । हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ ।। १४॥। क 
(शु य. सं., अ. ३३, म. ३०-४३) म 

६ तृतीयकलशमन्त्राः- ॐ आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघनः [४ 
4, क्षोभणश्चर्षणीनाम्‌ । संक्रन्दनोऽनिमिष ऽएकवीरः शतर्ठ. सेना ५ 
'४ अजयत्साकमिन्द्रः ॥ १॥ संक्रन्दनेनाऽनिमिषेण जिष्णुना युत्कारेण i 
१; दुश्च्यवनेन धृष्णुना । तदिन्द्रेण जयत तत्सहब्द्धं युधो नर ऽ इषुहस्तेन 2 
५. वृष्णा ॥ २॥ स इषुहस्तैः स निषङ्गिभिर्वशी स स्रष्टा स युध इन्द्रो #; 
५; गणेन । सः सृष्टजित्सोमपा बाहुशध्वर्युग्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥ ३॥ 
i बृहस्पते परिदीया रथेन रक्षोहामित्राँ २।। 5अपबाधमानः । प्रभञ्जन्सेनाः {कः 


[३ 


४ प्रमृणो युधा जयन्नस्माकमेध्यविता रथानाम्‌ 11४ 1. बलविज्ञाय स्थविर 


बक्क ह खन प्रवीरः सहस्वान्वाजी सहमान उग्र; । अभिवीरो अभिसत्त्वा i 

५४ जत्रमिन्द्र रथमातिष्ठ गोवित्‌ ॥ ५॥। गोत्रभिदं गोविदं वच्रबाहुँ जयन्तमज्म ‰‰ 

८ प्रमणन्तमोजसा । इम सञ्जाता अनु वीरयध्वमिन्द्र, सखायो अनु स 

हा रभध्वम्‌।। ६॥ अभि गोत्राणि सहसा गाहमानोऽदयो वीरः शतमन्युरिन्द्रः । [क 

दुश्च्यवनः पृतनाषाड युध्योऽस्माक _ सेना अवतु प्रयुत्सु ॥७॥ इन्द्र छु 

५, आसां नेता बृहस्पतिर्दक्षिणायज्ञः पुर एतु सोमः। देवसेनानामभि भञ्जतीनां ॥ 

re जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम्‌ ॥८॥। इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां (४! 
मरुतार्ट. शर्ध उग्रम्‌ । महामनसां भुवनच्यवानां घोषो देवानां जयतामुद्‌- 5 

१४ स्थात्‌ ॥ ९॥ उद्धर्षय मघवन्नायुधान्युत्सत्वनां मामकानां मनार्ठ.सि । 

(४ उदवृत्रहन्वाजिनां वाजिनान्युद्रथानां जयतां यन्तु घोषाः ॥१०॥ ६६ 

अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माक या इषवस्ता जयन्तु । अस्माकं ४५ 

१, चीरा उत्तरे 5 भवन्त्वस्माँ२॥ उ देवा ऽअवता हवेषु ॥ १ १॥ अमीषां 9 

४ चित्त प्रतिलोभयन्ती गृहाणाङ्गान्यप्वे परेहि । अभि प्रेहि निर्दह हृत्सु ४ 


लर 


ड शोकैरन्धेनामित्रास्तमसा सचन्ताम्‌ ॥ १२॥ अवसृष्टा परापत शख्ये ङ 
is गच्छामित्रान्‌ मामीषां कंचनोच्छिय क 
'४ त्रहासर्ठ,शिते । गच्छामित्रान्‌ प्रपद्यस्व मामीषां कंचनोच्छिषः ।। १ ३॥ ५६ 
थ| प्रेता जयता नर इन्द्रो वः शर्म यच्छतु । उग्रा वः सन्तु बाहवोऽनाधुष्या प | 
| ष्ठा क्क 

rs 


५, जानन्‌ ॥ १५॥ यत्र बाणाः संपतन्ति कुमारा विशिखा इव। तन्न इन्द्रो ४: 
' बृहिस्पतिरदितिः शर्म यच्छतु विश्वाहा शर्म यच्छतु ॥ १६॥ मर्माणि ते ४. 
'४ वर्मणा छादयामि सोमस्त्वा राजाऽ मृतेनानुवस्ताम्‌ । उरोर्वरीयो वरुणस्ते / 
४५ कृणोतु जयन्तं त्वानु देवा मदन्तु ॥ १७॥(शु. य. सं. अ० १७, म० छुँ; 
कईं २३-४९) Ra 
१ चतुर्थकलशमन्त्राः- ॐ १ 
“> चतु :¬ ॐ नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः । {ॐ 
® बाहुभ्यामुत ते नमः ॥ १॥ या ते रुद्र शिवा तनूरघोराऽपापकाशिनी । | 
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$ तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि.।। २॥ यामिषुं गिरिशन्त 
स्ते बिभष्यस्तवे । शिव | ता कुरु मा हिसीः पुरुष जगत्‌ ॥ ३॥ छ 
शिवेन वचसा त्वा गिरिशाऽच्छावदामसि। यथा नः सर्वमिज्ज्गदयक्ष्मर्ठ. : : दि 
सुमना असत्‌ ॥४॥ अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिषक्‌ । |` 
॥ अही श्व सर्वान्‌ जम्भयन्‌ सर्वाश्च यातुधान्यो$ धराचीः परासुव ।। ५।। | 
ॐ असौ यस्ताग्रो अरुण उत बश्चुः सुमङ्गलः। ये चैन. रुद्रा अभितो दिक्षु : 
क श्रिताः सहस्रशो5वैषार्ठ, हेड ईमहे ॥ ६।। असौ योऽवसर्पति नीलग्रीवो ¦$ 


rg 
$ 


ध्य हण १ 
(2१ £ AT ४४ 


% 
4 


४2 


36 

- > 
व कप 
क कर हू 
ए] 


र 


नी 
ध जा 


pe 


Fs विलोहितः । उतैनं गोपा अदृश्रन्नदृश्रन्नुदहार्यः स दृष्टो मृडयाति नः।। ७॥। 


नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे । अथो ये अस्य सत्त्वानोऽहं ३ 
& तेभ्योऽकरं नमः ॥८॥ प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरात्न्यॉज्यम्‌ । याश्च ते छे , 

४ हस्त इषवः परा ता भगवो वप ॥ ९॥ विज्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो ha 
ट्ट बाणवाँ २।। उत । अनेशन्नस्य या इषव आभुरस्य निषङ्गधिः ॥ १०॥ | 
४: या ते हेतिर्मीढुष्टम हस्ते बभूव ते धनुः । तयास्मान्‌ विश्वतस्त्वमयक्ष्मया 
४: परि भुज ॥ ११॥ परि ते धन्वनो हेतिरस्मान्वृणक्तु विश्वतः । अथो य पर 


के 


४ इपाधस्तवारे अस्मन्निधेहि तम्‌ ।। १२।। अवतत्य धनुष्ट्वर्ठ. सहस्राक्ष 
६ शतेषुधे । निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव ॥१३॥ ४ 
प्र नमस्त आयुधायानातताय धृष्णवे । उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव 
धन्वने 11९ ४॥ मा नो महान्तमुत मा नो अर्भकं मा न उक्षन्तमुत मा न क 
; उक्षितम्‌ । मा नो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वो रुद्र 5 
रीरिषः ।। १५॥। मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नो i 
अश्वेषु रीरिषः । मा नो वीरान्‌ रुद्र भामिनो वधीह॑विष्मन्तः सदमित्त्वा 
हवामहे ॥। १६॥। (शु. य. सं., अ. १६, मं. १-१६) 
पञ्चमकलशमन्त्रा: - हरिः ॐ। ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये | 
साम प्राणं प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्ये । वागोजः सहौजो मयि प्राणापानौ ।। १॥ £ 
यन्मे छिद्रं चक्षुषो हदयस्य मनसो वातितृणं बृहस्पतिम तहधातु । श॑ नो 5 


भवतु भुवनस्य यस्पतिः ॥ २॥ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो 
'४ सदावृधः सखा। कया शचिष्ठया वृता ॥ ४॥ कस्त्वा सत्यो मदाना हट न 


मर्ठ.हिष्ठो मत्सदन्धसः। दृढा चिदारुजे वसु ॥५॥ अभीषुणः स ¦ 
सखीनामविता जरितृणाम्‌ । शतं भवास्यूतिभिः ॥६॥ कया त्वन्न |` 
श| ऊत्याभि प्रमन्दसे वृषन्‌ । कया स्तोतृभ्य आभर ॥। ७॥ इन्द्रो विश्वस्य | 
:४ राजति । शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॥८॥ शं नो मित्रः शं 
£ वरुणः शं नो भवत्वर्यमा । शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णु- १ 

रुरुक्रमः ॥९॥ शं नो वातः पवतार्ठ, शं नस्तपतु सूर्यः । शं नः 
i कनिक्रदद्देवः पर्जन्यो अभिवषतु ।। १ ०॥ अहानि शं भवन्तु नः शर्ट 
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i रातहव्या । शं न इन्द्रापूषणा वाजसातौ शमिन्द्रासोमा सुविताय शं योः ॥ १ १॥ ४: 
४ श॑ नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शं योरभिस्रवन्तु नः ॥ ९२॥ है 
4 स्योना पृथिवि नो भवान्नक्षरा निवेशनी। यच्छा नः शर्म सप्रथाः ॥ १३॥ | 
{६ आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे टधातन । महे रणाय चक्षसे ॥ १४॥ [ह 


॥ यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः। उशतीरिव मातरः ॥ ९५॥ हुँ 
% तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । आपो जनयथा च नः ।। १ ६॥। {6 
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तित्रह्वा शान्तिः सर्व ˆ शान्तिः शान्तिरेव |क 
शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥। ९७॥ दृते दूँह मा मित्रस्य मा चक्षुषा 5 
४ सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ । मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि i 
i समीक्षे । मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥ १८॥। दृते दृह मा ज्योक्ते १ 
॥ सदृशि जीव्यासं ज्योक्ते संदृशि जीव्यासम्‌ ॥१९॥ नमस्ते हरसे 
|; शोचिषे नमस्ते ऽअस्त्वर्चिषे । अन्याँस्ते ऽअस्मत्तपन्तु हेतयः पावको | 
¦ ऽअस्मभ्यर्ठ, शिवो भव ॥ २०॥। नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तनयित्नवे। 0 
४. नमस्ते भगवन्नस्तु यतः स्वः समीहसे ॥२१॥ यतो यतः समीहसे ४. 
ततो नो ऽअभयं कुरु । शं नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः ॥ २२॥ # 
मित्रिया न आप ओषधय मिंत्रियास्तस्मै सन्तु यो5स्मान्देष्टि यं {® 


दयौः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः प्रथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः । "| 


च वयं द्विष्मः ॥ २३॥ तच्चक्षर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ । पश्येय ङग 
शरदः शतं जीवेम शरदः शतर्ठ, शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः :* 
॥ शतमदीनाः स्याम शरदः शत भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ २४॥ (शु. य. | 
छ| सं, अ. ३६, म. १-२४) 
a जपानन्तरमुपविष्टेषु च तेष्वाचार्योऽग्निस्थापनं कुर्यात्‌ । तत्र क्रमः 
१: हस्तमितां भूमिः कुशैः परिसमूह्य तान्‌ कुशानैशान्यां परित्यज्य 
# गोमयोदकेनोपलिप्य, खुवेण प्रागग्रप्रादेशमात्रमुत्तरोत्तरक्रमेण त्रिरुल्लिख्य, / 
& उल्लेखनक्रमेणाऽनामिकाङ्गुष्ठाभ्यां मृदमुद्धृत्य जलेनाऽभ्युक्ष्य, 
- कांस्यपात्रेणा$ग्निमानीय स्वाभिमुखं निदध्यात्‌ । | 
जब ब्राह्मण लोग सूक्त पाठ कर दें तब आचार्य वेदी पर कुशकण्डिका कर अग्नि {ह 
-- स्थापन करे । एक हाथ की चौकोर वेदी बना कर, उसे कुशा द्वारा परिसमूहन कर, उन ** 
॥) कुशाओं को ईशान कोण में परित्यक्त कर, गोबर एवं जल से वेदी को लीपकर, खुवा से [९ 
a उस वेदी में तीन रेखा कर, अनामिका एवं अंगूठे से मृत्तिका हटाकर पुन: वेदी पर जल 
|) छिड़क कॉँस्यपात्रस्थ अग्नि वेदी में “ॐ अग्नि दूतं०' से 'आसादयादिह' पर्यन्त मन्त्र 


का क्रं 


नं 20 


९५ 2६ 


ह पढ़कर अग्नि स्थापित करे | RPS 
॥ ततो हस्ते जल ति चाऽऽदाय, 'ॐ अद्येत्यादि सङ्कीर्त्य, ॐ 
अद्य कर्तव्यपञ्चकशान्त्यङ्गत्वेन होमकर्मणि कृता5कृतावेक्षणरूपत्रहाकर्म- 
त श्र 
ष्ठा स 


कर्तुममुकगोत्रममुकशर्माणं ब्राह्मणमेभिर्वरणद्रळेब्रह्मत्वेन त्वामहं वृणे ।' 
१५०१ 1 थाविहितं 

'वृतोऽस्मी'ति ब्रह्मा वदेत्‌ । 'य कर्म कुरु' इति यजमानेनोक्ते £ 
% 'यथाज्ञानं करवाणी'ति ब्रह्मा वदेत्‌ । ४ 
९४ उसके बाद हाथ में जल एवं वरण-सामग्री लेकर, '5% अद्येत्यादि' से ब्रह्मत्वेन | 
१ त्वामह वृणे पर्यन्त पढ़कर ब्रह्मा का वरण करे । ब्रह्मा भी, 'वृतोऽस्मि' इस प्रकार कहें एवं 2 
ह कर्ता के 'यथाविहितं कर्म कुरु’ इस प्रकार कहने पर ब्रह्मा “यथाज्ञानं करवाणि” कह दै । 


अग्नि ततो$ग्नेर्दक्षिणतः शुद्धमासनं दत्त्वा, तदुपरि प्रागग्रान्‌ कुशानास्तीर्य, i 
८ अग्नि प्रदक्षिणीकृत्य, ' अस्मिन्‌ कर्मणि त्तं मे ब्रह्मा भवे' त्यभिधाय, 2 
10 ` ३% भवानी'ति तेनोक्ते कल्पितासने उदङ्मुखमुपवेशयेत्‌ । प्रोक्षणी- ८ 
४९ पात्रमग्नेरुत्तरतः प्रतिष्ठाप्य, प्रणीतापात्रं पुरतः कृत्वा, वारिणा परिपूर्य 


क्र 


डे कुशैराच्छाद्य ब्रह्मणो मुखमवलोक्याऽग्नेरुत्तरतः कुशोपरि निदध्यात्‌ । 


र ततः परिस्तरणम्‌ । तत्र क्रमः - डर 
१ + 
ie तत्पश्चात्‌ अग्नि के दक्षिण ओर ब्रह्मा का कुशासन निर्माण कर, अग्निकी प्रदक्षिणा i 


र करते हुए 'अस्मिन्‌ कर्मणि त्वं मे ब्रह्मा भव” इस प्रकार कहने पर ब्रह्मा भी 'भवानि' इस 


प्रकार कह उत्तर को ओर मुख कर कुशपुंज रूप ब्रह्मा का स्थापन करे । अग्नि के उत्तर ओर 


पा प्रोक्षणीपात्र रखकर प्रणीतापात्र को आगे कर, उसमें जल भर कुशा से आच्छादित कर ब्रह्मा शा. 
की ओर देखते हुए अग्नि के उत्तर तरफ कुशा पर रख दे । ; 

बर्हिषश्चतुर्थभागमादायाऽऽग्नेयादीशानान्तम्‌, ब्रह्मणोऽ ग्निपर्यन्तम्‌, 
नैऋत्याद्‌ वायव्यान्तम्‌, अग्नितः प्रणीतापर्यन्तं परिस्तरणं कुर्यात्‌। $, 
५ तदनन्तर अग्निकोण से ईशान कोण तक, ब्रह्मा से अग्नि पर्यन्त, नैऋत्यकोण से 
| ४ वायव्य कोण तक और अगिन से प्रणीता पर्यन्त कुशाद्वारा परिस्तरण करे अर्थात्‌ कुशा {क 
बिछा दे । x 
$ ततोऽग्नेरुत्तरतः पवित्रच्छेदनार्थं कुशाः । पवित्रकरणार्थं साग्र- ४! 
॥ मनन्तर्गर्भ कुशपत्रद्ययम्‌ । प्रोक्षणीपात्रम्‌ । आज्यस्थाली । चरुस्थाली । 


ti 


6 सम्मार्जनार्थाः पञ्च कुशाः । उपयमनार्थ सप्त कुशम्‌। समिधस्तिस्रः 


1 सुव: । आज्यम्‌ । पूर्णपात्रम्‌ । चर्वर्थमामतण्डुलाः। ततः पवित्रच्छेदन- 2 
कुशैः पवित्रे छित्ता सपवित्रकरेण प्रणीतोदकं त्रिः प्रोक्षणीपात्रे निधाय, १ 
द्वाभ्यामनामिकाङ्गुष्ठाभ्या पवित्रे गृहीत्वा, त्रिरुत्पूय प्रोक्षणीपात्रं वामहस्ते 

ड| कृत्वा, दक्षिणहस्ताऽनामिकाङ्गुष्ठाभ्यां पवित्रे गृहीत्वा, त्रिरुद्दिङ्गनम्‌ । द 


i पुनः अग्नि के उत्तर की ओर पवित्रच्छेदन के लिए तीन कुशा, उन तीन कुशाओं (ह, 
$ के ऊपर पवित्री निर्माण के लिए अखण्डित दो कुशा, प्रोक्षणी पात्र, आज्यस्थाली, (#; 


द्र 


र 


के 


या 


४४ चरुस्थाली, सम्मार्जन के लिए पाँच कुशा, उपयमन के लिए सात कुशा, तीन समिधा, # 
१ सुवा, घी, पूर्णपात्र एवं के लिए कच्चे चावल रखकर पूर्वस्थापित तीन कुशाके rs 
न ऊपर दो कुशा तिरछी रख, उसे घुमाकर तीन कुशा का परित्याग करते हुए दो कुशाओं ४ 
($३ को पवित्री द्वारा तीन बार प्रणीता का जल प्रोक्षणी पात्र में रख दाहिने हाथ के अनामिका 2 
४ अंगुष्ठ से पवित्री ग्रहण कर तीन बार ऊपर की ओर उछाले । fn 
र ततः प्रणीतोदकेन प्रोक्षणीपात्रमापूर्य प्रोक्षणीजलेन यथाऽऽसादित- & 
£. ०, 

कक 


9: वस्तुसेचनम्‌ । ततोऽग्नेरुत्तरतः प्रणीतादक्षिणदिशि प्रोक्षणीपात्रं निदध्यात्‌ । ५८ 


४६ ब्रह्मणा चाज्यं वह्लावुत्तरतश्चरु दक्षिणत आज्यं निदध्यात्‌ । i 
र A 


i 


पश्चात्‌ प्रणीता जल प्रोक्षणी पात्र में भर कर, उस प्रोक्षणी पात्र के जल से कुशा-द्वारा 2 
4 सभी स्थापित वस्तुओं पर सिंचन करे, अग्नि के उत्तर एवं प्रणीतापात्र के दक्षिण ओर 


नि| प्रोक्षणी पात्र रख दे । पुन: घी के कटोरे में घी निकाले और कच्चे चावल को प्रणीता के | 
डा| जल से धोकर उसे वेदीपर पकावे और स्वयं उस चरु को अग्नि पर उत्तर भाग में तथा |क 


४८ अग्नि के दक्षिण भाग में आज्य पात्र (घी का पात्र) स्थापित करे । ` 


2: ततो ज्वलत्तृणादिकमादाय, हविर्द्वयोपरि भ्रामयित्वा वह्नौ तत््क्षेपः। {$ 


६६ 


5 शृतचरौ वारत्रयं खुवप्रतपनम्‌ । सम्मार्ज्जनकुशानामग्रैरन्तरतो मूलेर्बाह्मत: गे 
& सरुवं सम्मृज्य, प्रणीतोदकेनाभ्युक्ष्य, पुनस्तथैव प्रतप्य, स्रुवं दक्षिणतो $ 
: निदध्यात्‌ । ततो वारत्रयं प्रोक्षणीवदाज्यस्योत्पवनम्‌। र 
ie £ उसके बाद प्रज्वलित तृण को दोनों अर्थात्‌ पकते हुए चावल एवं घी के ऊपर ४ 
४४४ घुमाकर अग्नि में छोड़ दे । जब चावल आधा पक जाय तब स्रुवा को तीन बार तपाकर १ 
॥% सम्मार्जन कुशा-द्वारा अग्रभाग से खुवा का भीतरी भाग और सम्मार्जन कुशा के मूल भाग 
४ से खुवा के बाहरी भाग को पोंछकर तथा प्रणीता जल से उसे सिंचन कर, पुनः खुवा को छ 


४४ अग्नि में तपाकर, वेदी के दक्षिण ओर ररः दे। पुन: तीन बार प्रोक्षणी के समान आज्य [ह 
>> आपःशा.-३ Ca 


£ (घो) का उत्पवन करे । | | 
१ तत उपयमनकुशान्‌ वामहस्ते कृत्वोत्थाय, प्रजापतिं मनसा ध्यात्वा, {¦ 
तूष्णीं घृताक्तास्तिस्न: समिधोऽग्नौ प्रक्षिपेत्‌ । तत उपविश्य प्रोक्षणी- | 
जलेनाऽग्निं प्रदक्षिणं पर्युक्ष्य, प्रणीतापात्रे पवित्रे निधाय, पातित- 

६ दक्षिणजानुव्रद्वणा$न्वारब्धः समिद्धतमेऽग्नौ जुहुयात्‌ । तत्राऽऽघारादारभ्य शा 


६ द्वादशाहुतिषु तत्तदाहुत्यनन्तरं स्रुवावस्थिताज्यस्य प्रोक्षणीपात्रे प्रक्षेपः । ५ 
४५ तत्पश्चात्‌ बाये हाथ में उपयमन कुशा ग्रहण कर घृतमिश्रित तीन समिधा खड़े होकर i 
भु: प्रजापति का ध्यान करते हुए अग्नि में छोड़ दे । उसके बाद बैठकर प्रोक्षणी पात्र के जल 
| से अग्नि की प्रदक्षिणा करते हुए प्रणीता पात्र में दो कुशाओं द्वारा निर्मित पवित्र रखकर {8 
५८ दाहिना घुटना मोड़ कुशा द्वारा ब्रह्म से स्पर्श करता हुआ प्रज्वलित अग्नि में हवन करे । {& 
(६ आघार संज्ञक आहुति से लेकर बारह आहुति प्रदान के अनन्तर खुव से बचे हुए घृत का ४: 
(३: प्रोक्षणी पात्र में परित्याग कर दे। हवन की विधि इस प्रकार है। | 2: 
५: तदनन्तरं होमः । हस्ते जलमादाय, ' अद्येह पञ्चाकनिधन- ४ | 


सङ्कल्प्य, तत्र प्रजापतिम्‌, इन्द्रम्‌, अग्निम्‌, / 


fo 

२2 
+ 
टर 


) 


सन, वरुणम, अजकपादम, छ टु ५० * 


22५ 


४ औदुम्बरं, दध्नं, परमेष्ठिनं, वृकोदरं, चित्रं, चित्रगुप्तं, मृत्युञ्जयं 
समिच्चरुतिलैः, शेषेण स्विष्टकृतम्‌, अग्न्यादिनवदेवता आज्येनाऽ हं |" 
यक्ष्ये । इदं चर्वादिद्रव्यं तत्तदेवताभ्यो मया परित्यक्तं यथादैवतमस्तु न 

४४ मम। तत्र क्रमः - 


का न्‌ 


+| : 


i कर्ता हाथ में जल लेकर, 'अद्येह०' se 'आज्येनाऽहं यह्ष्ये' पर्यन्त पढ़कर, भूमिपर (९ 
(४ जल छोड़ दे और इदं. चर्वादिद्रव्यं’ से "य न मम' पर्यन्त पढ़कर हवन करे । ४ 
१४ वह इस प्रकार है- | i 
॥ 3० प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये न मम । इति मनसा । ॐ [6 
५, इन्द्राय स्वाहा, इदमिन्द्राय न मम । इत्याघारौ । ॐ अग्नये स्वाहा, i 
४९ इदमग्नये न मम । ॐ सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय न मम। इत्याज्यभागौ । ॐ 
११ ॐ वसुभ्यः स्वाहा । ॐ वरुणाय स्वाहा । ॐ अजैकपदे ४ 
/; स्वाहा । ॐ अहिर्ब॒ध्याय स्वाहा। ॐ पूष्णे स्वाहा । इति नाममन्तैर्जुहुयात्‌ । 


“३% प्रजापतये स्वाटा' से “पूष्णे स्वाहा' तक पार "पार आज्य भाग तथा 


C Da 
5902 


वतं 


++ निष्टा 
नार 


छा आदि पाँच नक्षत्रों का नाम मन्त्री सं हवन कर । 
छ अथवा धनिष्ठाया-- ३% वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि 
सहस्रधारम्‌ । देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारण सुप्वा 
डा. कामधुक्षः स्वाहा ॥ १॥ (5 
न्‌ शतभिषाया:- ॐ वरुणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भसजनास्या 
वरुणस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋतसदनमसि वरुणस्य क्रतसदनमासाद जूर 
% स्वाहा ॥२॥। व्यि 
१ पूर्वाभाद्रपदाया:- ॐ उत नोडहिर्बुध्न्यः शृणोत्वज एकपात्पूथिवी 
४ समुद्रः । विश्वेदेवा ऋतावृधो हुवानाः स्तुता मन्त्राः कविशस्ता अवन्तु डु: 


स्वाहा ।। ३॥ 
उत्तराभाद्रपदायाः~ ॐ शिवो नामाऽसि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते ई; 


४ अस्तु मा मा हि सीः। निवर्तयाम्यायुषेन्नाद्याय प्रजननाय रायस्पोषाय ज्र 
# सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय स्वाहा ।। ४॥। ड 


+ 


= 


कः रेवत्याः- ॐ पूषन्‌ तव ब्रते वयं न रिष्येम कदाचन । स्तोतारस्त 
स इह स्मसि स्वाहा ॥५॥ > 
इति वेदमन्त्रैः समिच्चरु-तिलान्‌ एककस्मै अष्टोत्तरशतमष्टा- 
बिंशतिमष्ट वा आहुतीर्जुहुयात्‌ । | 
श ततः पञ्चाऽपि ब्राह्मणा कृतमन्त्रजाप्यदशांश- प्रमितं तस्मिन्नेव र | 
र संस्कृतेऽग्नौ सङ्कल्प्य घृतेनैव जुहुयु 
पर ॐ या ते रुद्र शिवा तनूरघोराऽपापकाशिनी । तया नस्तन्वा ईई 
i शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि -।' इति मत्रेण, '३ॐ त्रयम्बके यजामहे ७ 
५, सुगस्ि पुष्टिवर्द्धनम्‌ । उर्वारुकमिव बन्धनान्‌ मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्‌ ।' $ 
४ इति मन्तरेण वा अष्टोत्तरशततिलहोमं कृत्वा ग्रहाणा च एकैकामाहुतिं तिलैर्दद्यात्‌। 
४ तद्यथा- र 
$| ३७ गणानां त्वा गणपति हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिः हवामहे : 
निधीनां त्वा निधिपति, हवामहे वसो मम । आहमजानि गर्भधमा !$ 


1 त्वमजासि गर्भधम्‌ स्वाहा ॥१॥। 1 
१ ०७ अम्बे 5अम्बिके5 म्बालिके न मा नयति कश्चन । ससस्त्यश्चकः # 
भद्रिकां काम्पीलवासिनीम्‌ स्वाहा ॥ २॥ ॥ 
ॐ आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो विवेशयन्नमृतं मर्त्य च । हिरण्ययेन र 
सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ स्वाहा ॥ १॥ 


ह धवु न लार 


I ~ 
&-+ ० 


ॐ इमं देवा असपत्नः सुबध्वं महते क्षत्राय महते ज्यैष्ठ्याय महते 
५५ जानराज्यायेन्दरस्येन्द्रियाय । इमममुष्य पुत्रममुष्यै पुत्रमस्यै विश एष छ 
८: बोऽमी राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना राजा स्वाहा ॥ २॥ i 
; ॐ अग्निमूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌ । अपा रेता सि ४ 
५१ जिन्वति स्वाहा ॥३॥ i 
चः ॐ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते ससृजेथामयं च । 
५: अस्मिन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वेदेवा यजमानश्च सीदत स्वाहा ॥ ४॥ 
(३. बृहस्पते अति . यदयों 5अर्हाद्युमद्रिभाति क्रतुमज्जनेषु । ४ 


(2 


'४ यद्दीदयच्छवस 5ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्‌ स्वाहा ॥ ५॥ नु 


£ 3» अन्नात्परिस्रुतो रसं ब्रह्मणा व्यपिबत्क्षत्रै पयः सोमं प्रजापतिः। ४ 
ऋतेन सत्यमिन्द्रिय विपान _ शुक्रमन्धस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोऽ मृतं 

ठा मधु स्वाहा ॥६॥ 

3३% शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शं योरभिस्रवन्तु छु 
५ नः स्वाहा ॥७॥ १ 
1: ॐ कया नश्चित्र आभुवदूती सदावृधः सखा । कया शचिष्ठया $: 
४: वृता स्वाहा ॥८॥ i 
1: केतुं कृण्वन्न केतवे पेशो मर्या अपेशसे । समुषद्धिरजायथा 


कः 
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॥ ३० त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌ । उर्वारुकमिव बन्धनान्‌ 
4, मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्‌ स्वाहा ।। ९०॥ 


हन्मः} 


$ 
हर ॥ 


श्र 


३ॐ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पल्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ fe 
व्यात्तम्‌ । इष्णन्निषाणामुं म इषाण सर्वलोकं म इषाण स्वाहा ॥ ११॥ ४: 

ॐ यदक्रन्दः प्रथमं जायमान ऽउद्यन्त्समुद्रादुत वा पुरीषात्‌ । 
श्येनस्य पक्षा हरिणस्य बाहू उपस्तुत्यं महि जातं ते अर्वन्‌ 
स्वाहा ॥ १ २॥ 

ॐ विष्णो रराटमसि विष्णोः एनप्त्रे स्त्थो विष्णोः स्यूरसि । 
विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा स्वाहा ॥ १३॥ 

३ आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रहावर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शूर 
इषव्योऽतिव्याधी महाराथो जायतां दोग्ध्री धेनुर्वोढानड्बानाशुः सप्ति 
पुरन्धियोंषा जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता {ई 
$ निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ता 
४६ योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ स्वाहा ॥ १४॥ 

ॐ सजोषा इन्द्र सगणो मरुद्धिः सोमं पिब वृत्रहा शूर ह! 
१ विद्वान्‌ । जहि श्रूँ२॥ रप मृधो नुदस्वाथाभयं कृणुहि विश्वतो नः 5. 
स्वाहा ॥ १५॥ . 

३% यमाय त्वाङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहा । स्वाहा घर्माय स्वाहा ! 
घर्मः पित्रे स्वाहा ॥ १६॥ 

३» कार्षिरसि समुद्रस्य त्वाक्षित्या उन्नयामि । समापो अद्भिरग्मत 
समोषधीभिरोषधीः स्वाहा ॥ १७॥ | भ्र 

ॐ चित्रावसो स्वस्ति ते पारमशीय स्वाहा ॥९८॥। 
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ॐ अग्नि दूतं पुरोदधे हव्यबाहमुपत्रुवे । देवाँ२॥ आसादयादिह 1 
(४ स्वाहा ॥१९॥ 
i ४९ 


ॐ आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न उर्ज्जे दधातन। महे रणाय 
चक्षसे स्वाहा ॥ २०॥ हे 


"४ सप्रथा स्वाहा ॥ २९॥। सुरे 
॥ 2 ३७ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । समूढमस्य पा सु 


छ स्वाहा ॥२२॥५ = 
* ७७ इन्द्र आसां नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः । देव ५ 


१: . ॐ स्योना पृथिवी नो भवाज्लक्षरा निवेशनी । यच्छा नः शर्म्म fs 


= + 


सेनानामभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम्‌ स्वाहा ॥२३॥ «१ 
३ॐ अदित्यै रास्नासीन्द्राण्या उष्णीषः । पूषासि घर्म्माय दीष्व he 
४ स्वाहा ॥ २४॥। ; 

ॐ प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परि ता बभूव । | 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्त्वयममुष्य पिता सावस्य पिता वय. स्याम; 


प्रतयो रयीणार्ठ, स्वाहा ॥.२५॥। 
$ ३४ नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च एथिवीमनु । ये अन्तरिक्षे ये दिवि 
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सर्पेभ्यो नमः स्वाहा ॥ २६॥ 2 


शस्र तेभ्य 
पू 
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३% ब्रह्म यज्ञान प्रथम पुरस्ताद्‌ विसीमतः सुरुचो वेन आवः। स ४४ 
बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः स्वाहा ॥ २७॥। |; 

३ गणाना त्वा गणपतिर्ठ, हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिर्ठ. |= 
हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिर्ठ, हवामहे वसो मम । आहमजानि हु 
गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्‌ स्वाहा ॥ २८॥ ५ 

३% अम्बे 5अम्बिकेऽम्बालिके न मा नयति कश्चन । ससस्त्यश्वक 
सुभद्रिकां काम्पौलवासिनीम्‌ स्वाहा ।।२९।। 
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1... 39 वायो ये ते सहस्त्रिणो रथासस्तेभिरागहि । नियुत्वान्त्सोमपीतये ५ 
/ if 
i स्वाहा ।। ३०॥ ७: 
श्र ॐ घृतं घृतपावानः पिबत वसा वसापावानः पिबतान्तरिक्षस्य 

य 


हविरसि स्वाहा । दिशः प्रदिश आदिशो विदिश उद्दिशो दिग्भ्यः 


क 
& 


18 स्वाहा ॥३९॥ | 
॥ ॐ या वां कशा मधुमत्यश्चिना सुनृतावती । तया यज्ञं मिमि- 


if हि य 
४. यत्त्वे महे प्रति तन्नो जुषस्व शन्नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे स्वाहा ॥ ३३॥ {ह 


०१ RA 
४: ॐ नहि स्पशमविदन्नन्यमस्मा दवैश्चानरात्पुर एतारमग्नेः । एमेनम- 
५६ वृधन्नमृता अमर्त्यं वैश्वानरं क्षेत्रजित्याय देवाः स्वाहा ॥ ३४॥ ४ 


३ त्व नो अग्ने तव देव पायुभिर्मघोनो रक्ष तन्वश्च वन्द्य । त्राता ४ 
तोकस्य तनये गवामस्य निमेषर्ठ. रक्षमाणस्तव व्रते स्वाहा ॥३५॥। 

३% यमाय त्वाङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहा । स्वाहा धर्माय स्वाहा 
घर्मः पित्रे स्वाहा ।। ३६॥। 


ॐ असुन्वन्तमयजमानमिच्छ  स्तेनस्येत्यामन्विहि तस्करस्य । 
non 


६ अन्यमस्मदिच्छ सा त इत्या नमो देवि निऋति तुभ्यमस्तु स्वाहा ३ ७॥ है| 
& ॐ तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविर्भिः। | 
अहेडमानो वरुणेह बोळ्युरुशर्ठ 'स मा न आयुः प्रमोषीः स्वाहा ॥ ३८॥ 
न ॐ आ नो नियुद्धिः शतिनीभिरध्वर ˆ सहस्तरिणीभिरुपयाहि यज्ञम्‌ । | 

४ वायो अस्मिन्त्सवने मादयस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः स्वाहा ॥ ३९॥ छुँ 
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रे ण 
1 ॐ वयर्ठ,सोम ब्रंते तव मनस्तनूषु विभ्रतः । प्रजावन्तः सचेमहि लं 
1. स्वाहा ॥४०॥। i 
णु 


3 तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियं जिन्वमवसे हूमहे 
४] वयम्‌ स्वाहा ॥४१॥ 
4 ॐ पूषा नो यथा वेदसामसदवृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये 


ध 
प 
> 
£ स्वाहा ॥ ४२॥ | 


184 
rn अस्मे रुद्रा मेहना पर्वतासो वृत्रहत्ये भरहूतौ सजोषाः । यः 
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:£ शर्ठ,सते स्तुवते धायि वज्र इन््ज्येष्ठा अस्माँ२॥ अवन्तु देवाः | 
४: स्वाहा ॥४३॥। fs 
ध प 
नि 3% स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी । यच्छा नः शर्म्म 
> सप्रथाः स्वाहा ।। ४४॥ 


के 
> म, 


८9; 
प्र 


अका ३५ वसोः पवित्रमसि०' से 'कामधुक्ष: स्वाहा' पर्यन्त पढ़कर धनिष्ठा नक्षत्र ह 
का, 3 वरुणस्यात्तम्भनमसि०' से 'ऋतसदनमासीद स्वाहा? पर्यन्त मन्त्र पढ़कर शतभिषा (१; 
नक्षत्र का, 3 उत नोऽहि्बुध््यः०' से 'कविशस्ता अवन्तु स्वाहा? पर्यन्त मन्त्र उच्चारण १ 
कर पूवाभाद्रपद नक्षत्र का, ३» शिवो नामाऽसि०' से 'सुवीर्याय स्वाहा” तक मन्त्र पढ़ कर ई 
उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का एवं ३५ पूषन्‌ तव व्रते०' से इह स्मसि स्वाहा’ पर्यन्त {5 
मन्त्रोच्चारण द्वारा रेवती नक्षत्र का समिधा, चरु, तिल आदि हवनीय पदार्थ से उन-उन i 
नक्षत्रोंका एक सौ आठ, अट्टाईस या आठ आहुति प्रदान करे । 70 
तदनन्तर पंचसूक्त पाठ करने वाले पाँच ब्राह्मण भी हाथ में जल लेकर अपने-अपने | 
. १६ जपे हुए मन्त्र के दशांश हवन का संकल्प कर, उसी वेदी में दशांश हवन घृत द्वारा करें। 7 
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द्र वयुनानि विद्वान्‌ । युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्ति: 
र 4 विधेम ।। *ॐ स्वाहा- स्वधायुताग्नये वैश्वानराय नमः' इति मन्त्रेणाऽग्निं # 
5 सम्पूज्य, ततो हुतशेषद्रव्यं गृहीत्वा, ब्रहमणान्वारब्धः स्वि्टकृद्धमं कुर्यात्‌ । & 
५५ ` ॐ अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा, इदमग्नये स्विष्टकृते न मम ।' इति 


1 


१५८ 


हुतशेषाज्यस्य प्रोक्षणीपात्रे प्रक्षेप: । |) 

इसके बाद “5७ अग्ने नय सुपथा०' से 'नम उक्तिं विधेम” पर्यन्त मन्त्र तथा '3% १: 
स्वाहा-स्वधायुताग्नये वैश्वानराय नमः' कहकर अग्नि का पूजन करते हुए शेष हवनीय ५ 
द्रव्य हाथ में लेकर कुशा द्वारा ब्रह्मा का स्पर्श करते हुए '३४ अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा' £ 
]“ कहकर स्विष्टकृत्‌ हवन करे । अर्थात्‌ एक ही साथ समस्त शाकल को अग्नि में छोड़ दे। एवं (४ 
« 'इदमग्नये स्विष्टकृते न मम' कहकर खुवा में बचे हुए घी का प्रोक्षणी पात्रमें परित्याग कर दे । 
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;; पतो घृतेनैव- ३ॐ यमाय त्वा मखाय त्वा सूर्यस्य त्वा तपसे; 2. 
& देवस्त्वा सविता मध्वानक्तु पृथिव्याः सं स्पृशस्पाहि । अर्चिरसि शोचिरसि (४ 
तपोऽसि ।। अनेन मन्त्रेण षोडशाहुतीर्जुहयात्‌ । ॐ शन्नो देवीरभिष्टय 
| आपो भवन्तु पीतये । शं योरभिस्रवन्त नः स्वाहा । ॐ आपो हि ष्ठा 

मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन । महे रणाय चक्षसे स्वाहा। ॐ यो व 

शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः। उशतीरिव मातरः स्वाहा । ॐ 
बः तस्मा अर गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । आपो जनयथा च न 
स्वाहा । ॐ तत्सवितु्वरेण्यं भगो देवस्य धीमहि । थियो यो नः ॐ 
प्रचोदयात्‌ स्वाहा । ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिरापः १: 
शान्तिरोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः {5 
सर्व, शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि स्वाहा । ॐ युञ्जन्ति £ 


्रध्नमरुष चरन्त परि तस्थुषः । रोचन्ते रोचना दिवि स्वाहा ॥ १।। 
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४ ॐ युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे । शोणा धृष्णू नृवाहसा इ 
स्वाहा ।। २॥ ३ यद्वातो ऽअपो 5 अगनीगन्त्रियामिन्द्रस्य तन्वम्‌ । एतं 
न | स्तोतरनेन पथा पुनरश्वमावर्तयासि नः स्वाहा ॥३॥ वसवस्त्वाञ्जन्तु 
= गायत्रेण छन्दसा रुद्रास्त्वाञ्जनतु त्रष्टुभेन छन्दसादित्यास्त्वाञ्जन्तु जागतेन | 
छन्दसा भूर्भुवः स्वर्लाजी३्छाची३न्यव्ये गव्य ऽएतदन्नमत्त देवा ङ्क 
5एतदन्नमद्धि प्रजापते- स्वाहा ॥ ४॥ ॐ कः स्विदेकाकी चरति क {ङ 
£ 53 स्विज्जायते पुनः। कि. स्विद्धिमस्य भेषजं किं वावपनं महत्‌- 
स्वाहा ।॥। ५॥ ॐ सूर्य एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः । अग्निर्हिमस्य ई 
भेषजं भूमिरावपन महत्‌ - स्वाहा ।॥ ६॥ ३» का स्विदासीत्पूर्वचित्ति ह 


४: कि स्विदासीद्‌ बृहद्वयः । का स्विदासीत्पिलिप्पिला का स्विदासी त्तपि - 


शङ्गिला- स्वाहा ॥ ७॥। ॐ द्यौरासीत्पूर्वचित्तिरश्व ऽआसीद्‌ बृहद्वयः । 
अविरासीत्‌ पिलिप्पिला रात्रिरासीत्पिशङ्गिला- स्वाहा ॥८॥ न. 
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1; इत्यष्टभिर्मन्रेर्जुहुयात्‌ । | 
| तत्पश्चात्‌ ७ यमाय त्वा०' इस मन्त्रसे 'शोचिरसि तपोऽसि’ मन्त्र पढ़कर घृत द्वारा | 


सोलह आहुति प्रदान कर 'ॐ शन्नो देवी०' से लेकर 'रात्रिरासीत्‌ पिशङ्गिला स्वाहा” प 
पर्यन्त आठ मन्त्र पढ़कर घी की आहुति दे । हे 
७४ ततो यस्मिन्नक्षत्रे तस्य मरणं जातं तन्नक्षत्रस्वामिमन्त्रेणा- शः 

ऽष्टोत्तरशताहुतीर्जुहुयात्‌ । ततो भूरादिनवाहुतयः । ॐ भूः स्वाहा। ४: 
i इदमग्नये न मम । ॐ भुवः स्वाहा । इदं वायवे न मम । ॐ स्व 6 
स्वाहा । इद सूर्याय न मम । ॐ त्वन्नो ऽअग्ने वरुणस्य विद्वान्देवस्य # 


१; हेडो ऽअवयासिसौष्ठाः। यजिष्ठो वह्नितमः शोशुचानो विश्वा द्वेषार्ट 5 


4, ऽअग्नेऽवमो भवोती नेदिष्ठो ऽअस्या ऽउषसो व्युष्टौ । अवयक्ष्व नो : 


| वरुणठं. रराणो वीहि मृडीकठं सुहवो न ऽएधि- स्वाहा । ५ 
_ -#॥ इदमग्नीवरुणाभ्यां न मम। ॐ अयाश्चाग्नेस्यनभिशस्तिपाश्च सत्यमित्वमया ॥| 


६४ ऽअसि । अयानो यज्ञं वहास्ययानो धेहि भेषजर्ठ. स्वाहा । इदमग्नये ¦; 
# अयसे न मम । ॐ ये ते शतं वरुणं ये सहस्रं यज्ञियाः पाशा वितता ५ 
“| महान्तः । तेभिन्नों ऽअद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्क्काः |" 
„| स्वाहा । इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्धयः 
 स्वर्केभ्यश्च न मम । ॐ उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधम विमध्यम 
¦ श्रथाय । अथा व्वयमादित्य व्रते तवानागसो 5 अदितये स्याम स्वाहा । 
# इदं वरुणायादित्यायादितये न मम । प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये 
न मम । इति नवाहुतय 
पुनः जिस नक्षत्र में प्राणी का मरण हुआ हो, उस नक्षत्रके स्क्षामी के मन्त्र से एक 
सौ आठ घृत की आहुति दे । तथा '3 भू: स्वाहा' से 'इदं प्रजापतये न मम' तक पढ़कर 
भूरादि नव आहुति प्रदान करे । 
i ततः संस्रवप्राशनम्‌ आचमनं च । ततः एूर्णपात्रदानम्‌- '3% ७ 


॥ अद्येत्याद्युक्तवा पञ्चकशात्त्यङ्गभूतहोमकर्मणि कृताऽकृतावेक्षण- | 
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भः रूपब्रह्मकर्मप्रतिष्ठार्थमिदं पूर्णपात्रं प्रजापतिदैवतममुकगोत्रायाऽ मुकशर्मणे [ह 
ब्राह्मणाय ब्रह्मणे दक्षिणां तुभ्यमहं सम्प्रददे’ इति दक्षिणां दद्यात्‌ । fs 


| 3० स्वस्ती'ति प्रतिवचनम्‌ । ततो ब्रहाग्रन्थिविमोकः । ॐ सुमित्रिया | 
1 न ऽआप 5ओषधयः सन्तु । इति पवित्राभ्यां शिरः सम्मृज्य । “३0 
(® दु्मित्रियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान््वष्टि यं वयं द्विष्मः ।' इत्यैशान्यां १ 


her 


प्रणातान्युब्जीकरणम्‌ | गी 1 
a पश्चात्‌ संस्रव प्राशन और आचमन कर हाथ में जल लेकर ॐ अद्येत्यादि०' से 
ब्रह्मणे दक्षिणां तुभ्यमहं सम्प्रददे” तक कहकर ब्रह्मा को दक्षिणा सहित पूर्णपात्र दे । ब्रह्मा 
८ भी 32 स्वस्ति' ऐसा कहें । और कुशनिर्मित ब्रह्मा की रन्धि (गाँठ) खोल दे । तथा “३% (४ 
i सुमित्रिया न ऽआप ओषधयः सन्तु’ पढ़कर पवित्री से प्रणीता पात्र के जल को अपने सिर १: 
१ पर छिड़ककर “३% दुर्मित्रियास्तस्मै०' मन्त्र पढ़कर ईशान कोण में प्रणीता पात्र उलट दे । ई 
तत आस्तरणक्रमेण बर्हिरुत्थाप्य घृतेनाभिघार्य हस्तेनैव जुहुयात्‌। 

तत्र क्रमः- ॐ देवा गातुविदो गातुं वित्त्वा गातुमित । मनसस्पत इमं छ 


€: 
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ह देव यज्ञ स्वाहा वातेधाः स्वाहा । [र 
i पुनः वेदी के चारों ओर फैली हुई कुशा का घृतमें स्पर्श कर “३% गातुविदो ५ 
घ गातु० से 'वातेधाः स्वाहा* पर्यन्त मन्त्र पढ़कर उन कुशाओं को अग्नि में छोड़ दे । 

तत आचार्यो यजमानहस्तस्पृष्टेन घृत-पुष्प- फलपूर्णेन खुवेण पूर्णाहुति 
यु जुहुयात्‌ । ॐ मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आ जातमग्निम्‌ । 
कविं, सम्राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः स्वाहा । 


७. तदनन्तर आचार्य पूर्णाहुति का पूजन कर घृत, पुष्प, फल पूर्ण खुवा से 'मूर्धान ; न 
दिवो अरतिं०' से 'जनयन्त देवा: स्वाहा' तक पढ़कर यजमान के हाथ से पूर्णाहुति दे। he 
2 ततः स्रुवेण भस्मानीयाऽऽचार्यः दक्षिणहस्तानामिकाङ्गुष्ठाभ्यां 
५1 गृहीतभस्ना- ॐ त्र्यायुषं जमदग्नेरि'ति ललाटे । 'ॐ कश्यपस्य ¦ 
५. त्र्यायुषमि'ति ग्रीवायाम्‌ । “३ यद्देवेषु त्र्यायुषमि'ति दक्षिणबाहुमूले। 8 
Me त्र्यायुषमि'ति हृदि । अनेनैव क्रमेण यजमानादावपि (5 
५1 ‹ ३% तन्नो अस्तु त्र्यायु हृदि । अनेनेव यजमानादाव 
i ननो! “त्ते वक्तव्यम्‌) 

न । (तत्र 'तन्नो' इत्यत्र 'तत्ते' इति वक्तव्यम्‌) । ततो 1 
ह त्र्यायुषं कुर्यात्‌ । ( म्‌ 


४४ ब्राह्मणा अपि निजमन्त्रैहवनदशांशतर्पणं कुर्युः । 

(४ पश्चात्‌ खुवा से भस्म लेकर आचार्य '3$ त्र्यायुषं जमदग्नेः” से '३ तन्नो अस्तु 

छ व्यायुषम्‌' तक मन्त्र पढ़कर अपने तथा यजमान के ललाट, ग्रीवा, दक्षिण बाहु और हृदय में 
भस्म लगावे। पुनः पाँच ब्राह्मण अपने-अपने मन्त्रो के हवन का दशांश तर्पण करें । 


2; ) 


७ 
रै ६ 4| 9% 


५ पतः स्व-स्वकलशाज्जलमानीय स्व- स्वमन्रैस्तर्पणदशांशं कुशत्रयेण [7 
५; यजमान मार्जयेषु: । आचार्यश्च प्रथमकलशात्‌ कुशत्रयेण जलमादाय, 
वक्ष्यमाणमन्त्रैयजमानमभिषिञ्चति प्रतिमन्त्रान्ते । ते च मन्त्राः -- २ 
४ ॐ सुमित्रिया न 5आप 5ओषधयः सन्तु ॥१॥ ३ स्योना ४४ 


३455. 


कत 
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i पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी। यच्छा नः शर्म सप्रथाः ॥ २।। Fe 
[| 3% भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगेमां धियमुदवा ददन्नः । भग प्र नो 14. 


४; जनय गोभिरश्वैर्भग प्र नृभिर्नुवन्तः स्याम ।। ३।। ॐ इदमापः प्रवहतावद्यं 2. 


EE RP 


भु शतिनीभिरध्वरर्ठं, सहस्त्रिणीभिरुपयाहि यज्ञम्‌। वायो ऽअस्मिन्सवने छुँ; 
५. मादयस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ५।। ३% अभि त्यं देवर्ठ. 
भ| सवितारमोण्योः कविक्रतुमर्चामि सत्यसवर्ठ. रत्नधामभि प्रियं मति|' 


£| 


„कविम्‌ । ऊर्ध्वा यस्याऽमतिर्भा अदिद्युतत्सवीमनि हिरण्यपाणिरमिमीत |क 
# सुक्रतुः कृपा स्वः । प्रजाभ्यस्त्वा प्रजास्त्वाऽनुप्राणन्तु प्रजास्त्वमनु- दर 


रर 
51 प्राणिहि ॥६।। ॐ सत्ये पयोऽसी० ॥|७॥ ॐ ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं 7: 


i पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचो व्वेन ऽआवः । स बुध्न्या ऽउपमा अस्य [शच 
५1 विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः ॥८॥ ॐ वयर्ठ, सोम ब्रते तव / 
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न मनस्तनूपु बिभ्रतः । प्रजावन्तः सचेमहि ॥९॥ ३५ आपो हि ष्ठा ५ ॥ f 
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|: मयो भुवस्ता न 5ऊर्जे दधातन । महे रणाय चक्षसे ॥९०॥ ॐ यो ह. 
i 


वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः । उशतीरिव मातरः ।। ९९॥ 3३% न 
|, तस्मा ऽअरङ्गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । आपो जनयथा च न: ॥॥ १ २॥ | 
(१ ३० त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र, हवेहवे सुहव शूरमिन्द्रम्‌ । हृयामि शक्र छ 
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Fe 


४: पुरुहूतमिन्द्रर्ठ, स्वस्ति नो मघवा धात्विन्वः ॥१३॥ ॐ वरुण- 2 र 
४ स्योत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भसर्जनी स्थो वरुणस्य 5ऋतसदन्न्यसि | 
व वरुणस्य ऽऋतसदनमसि वरुणस्य 5ऋतसदनमासीद ॥ १४॥ 3३% 


5 
„| कया नञ्चित्र आभुवदूती सदावृधः सखा । कया शचिष्ठया वृता ॥ १५॥ |= 
५ 3० आपो अद्यान्वचारिषर्ठ, सरेन समसूक्ष्महि । पयस्वानग्न आगमं तं 2 | 
१, मासठ. सुज वर्चसा प्रजया च धनेन च ॥ १६॥ ३ एधोऽ स्येधिषीमहि ॥ 
५३ समिदसि तेजोऽसि तेजो मयि धेहि । समाववर्ति पृथिवी समुषाः समु 
रर सूर्यः समु विश्वमिद जगत्‌ । वैश्वानरज्योतिर्भूयासं विभून्‌ कामान्‌ | 
31 व्यश्नवै भू: स्वाहा ॥१७॥ ॐ अभ्यादधामि समिधमग्ने ब्रतपते ५; 
त्वयि। व्रत च श्रद्धां चोपैमीन्धे त्वा दीक्षितो अहम्‌ ॥ १८॥ ॐ यत्र 
६; ह्य च क्षत्र च सम्यञ्चौ चरतः सह । तं लोकं पुण्यं प्रज्ञेषं यत्र देवाः ४ 
५ सहाग्निना ॥ १९॥ ॐ आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्ण्यम्‌। 


भवा वाजस्य संगथे ॥ २०॥। ३% सं ते पयार्ठ,सि समु यन्तु वाजाः क. 


भूर सं वृष्ण्यान्यभिमातिषाहः । आप्यायमानो अमृताय सोम दिवि श्रवा _ 
5 स्युत्तमानि धिष्व ॥ २१॥ ॐ आप्यायस्व मदिन्तम सोम विश्वेभिर, 
+ प 

शुभिः । भवा नः सप्रथस्तमः सखा वृधे ॥२२॥ ॐ आ ते वत्सो 


मनो यमत्परमाच्चित्सधस्थात्‌ । अग्ने त्वां कामया गिरा ॥ २३॥ ॐ | 


अश्विनो भैंषज्येन तेजसे ब्रह्मवर्चसायाभिषिञ्चामि सरस्वत्यै भैषज्येन र 
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१ सुश्लोक सुमङ्गल सत्यराजन्‌ ॥२७॥ ॐ शिरो मे श्रीर्यशो मुखं 


र त्विषिः केशाश्च श्मश्रूणि । राजा मे प्राणो अमृतर्ठ, सग्राद्चक्षुर्विराट्‌ (४ 


Pas 


श्रोत्रम्‌ ॥ २८।। ३2 पयः पृथिव्यां पय 5ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे ४ 
पयोधाः । पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्‌ ॥२९॥ ॐ इमं मा हि.४ 
१ सौीट्रिपादं पशु, सहस्राक्षो मेधाय चीयमानः । मयुं पशुं मेधमग्ने जुषस्व 
ढा तेन चिन्वानस्तन्वो निषीद । मयु ते शुगृच्छतु यं द्विष्मस्तं ते शुगृच्छतु ॥३०॥। 
ॐ इमं मा हि सीरेकशफं पशु कनिक्रदं वाजिनं वाजिनेषु । गोरमारण्यमनु {= 
ते दिशामि तेन चिन्वानस्तन्वो निषीद । गौरं ते शुगच्छतु यं द्विष्मस्तं ते ४: 
शुग्रच्छतु ॥ ३१॥ ३० इम. साहस्र, शतधारमुत्सं व्यच्यमान_ सरिरस्य १: 
४ मध्ये । घृतं दुहानामदिति जनायाग्ने मा हि 'सीः परमे व्योमन्‌ । ४ 
गवयमारण्यमनु ,ते दिशामि तेन चिन्वानस्तन्वो निषीद । गवयं ते ४ 
छ शुगृच्छतु य द्विष्मस्तं ते शुगृच्छतु ॥ ३२॥। ॐ इममूर्णायु वरुणस्य 7 
५५ नाभि त्वचं पशूनां द्विपदां चतुष्पदाम्‌ । त्वष्टः प्रजानां प्रथमं जनित्रमग्ने 
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मा हि सी: परमे व्योमन्‌।। उष्ट्रमारण्यमनु ते दिशामि तेन चिन्वानस्तन्वो र 
Cn 
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५) निषीद । ष्टं ते शुगृच्छतु यं द्विष्मस्तं ते शुगृच्छतु ॥ ३३॥। ॐ सर्वेषां द 
(१ वा एष वेदानार्ठ. रसो यत्साम । सर्वेषामेवैनमेतद्वेदानार्ठ. रसेनाभि- > 
षिञ्चति ॥। ३४॥ ३ यद्देवकल्पा जुहोति प्राणा वै कल्पा अमृतमु वै |" 
प्राणा अमृतेनेवनमेतदभिषिञ्चति ॥३५॥ ॐ देवस्य त्वा सवितुः |, 
५ प्रसवेऽश्चिनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । सरस्वत्यै वाचो यन्तुर्यन्त्रिये ए: 
५55 दधामि बृहस्पतेष्टवा साम्राज्येनाभिषिञ्चाम्यसौ ॥३६॥ ३ पुनन्तु मा ४ 
(४ देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः। पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि 
मा ।॥। ३७॥। इति वैदिकमन्त्रैरभिषिच्य पौराणिकैरप्यभिषिञ्चेत्‌। 
2: इसके बाद पांचों ब्राह्मण अपने-अपने कलश के जल द्वारा दशांश तर्पण कस्ने के 
४, बाद अपने-अपने मन्त्रं द्वारा यजमान के सिर पर तर्पण का दशांश मार्जन (सिंचन) करें। (४ 


ना 


/ आचार्य प्रथम कलश से जल लेकर “३9 सुमित्रिया न आप०' से आरम्भ कर 'जातवेद भर 

282 पुनीहि,मा' पर्यन्त सैंतीस (३७) वेदमन्त्रो द्वारा तीन कुशाओ से यजमान के सिर पर सिंचन 
करें । उसी प्रकार 'सुरास्त्वामभिषिञ्चन्तु०' से 'सर्वकामार्थसिद्धये' पर्यन्त नव पौराणिक है 

४४ जलोकों द्वारा भी यजमान के सिर पर जल छिड़के । १ 


अभिषेक: 
सुरास्त्वामभिषिज्जन्तु ब्रह्म-विष्णु- महेश्वराः । 
वासुदेवो जगन्नाथस्तथा सङ्कर्षणो विभुः ॥ १॥ 
र्यम्नश्चाऽनिरुद्धश्च भवन्तु विजयाय ते । 
आखण्डलोऽग्निर्भगवान्‌ यमो वै नित्र्ृतिस्तथा ॥ २॥ 
वरुणः पवनश्चैव धनाध्यक्षस्तथा शिवः । 
ब्रह्मणा सहिताः सर्वे दिक्पाला पान्तु ते सदा ॥ ३॥ 
कोर्तिलक्ष्मीर्धतिर्मेधा पुष्टिः श्रद्धा क्रिया मतिः । 
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बुद्धिर्लज्जा वपुः शान्तिः कान्तिसतुष्टिशच मातरः ॥४॥ ६ 
एतास्त्वामभिषिञ्जन्तु देवपल्यः समागताः । 
आदित्यश्चन्द्रमा भौमो बुध-जीव-सिता-ऽर्कजाः ॥ ५॥ 
ग्रहास्त्वामभिषिञ्चन्तु राहुः केतुश्च तर्पिताः । 
देव-दानव- गन्धर्वा यक्ष- राक्षस- पन्नगाः ॥। ६॥ ड 


|. ऋषयो - मुनयो गावो देवमातर एव च।. 
देवपत्न्यो दुमा नागा दैत्याश्चाऽप्सरसांगणाः ॥ ७॥ 
अस्त्राण सर्वशस्त्राणि राजानो वाहनानि च । 
औषधानि च रत्नानि कालस्यावयवाश्च ये ॥८॥ 
सरितः सागराः शैलास्तीर्थानि जलदा नदाः । 
एते त्वामभिषिञ्चन्तु सर्वकामार्थसिद्धये ॥ ९॥ 
इत्यभिषिञ्जेद्‌ । हस्ते जलमादाय, आमान्नदानसङ्गल्प- ३% है 
५; अद्येत्यादिपूर्वचदुक्त्वा कृतैतत्पञ्चकशान्त्यङ्गत्वेन पायसाद्यामाज्न ३ 
# यथासोपस्करं यथापरिमित- ब्राह्मणभोजनसम्पत्ति- पर्याप्तं दक्षिणासहितं 2 
(2. नानानामगोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दातुमहमुत्सजे । ततः पूर्वोक्तरीत्या जपदक्षिणा 3! 
५४; दद्यात्‌ । ॐ अद्यत्याद्युक्त्वा ब्राह्मणद्वारा कारित- पृथक्पृथगमुक- (न 
4: सङ्ख्याक - रौद्र- याम्य- वारुपौन्द्र- त्रैयम्बक - मन्त्रजपसाङ्गतासिद्धये इदं ३ 
४४ दक्षिणाद्रव्यं यथानामगोत्रेभ्यः पञ्चव्राह्मणेभ्यो विभज्य दातुमहमुत्सृजे। ग 
1] 
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तत आचार्याय गोदानं तन्निष्क्रयं सुवर्ण बा दद्यात्‌ । तिलस्वर्ण- 
10 वस्त्राणि च ब्राह्मणेभ्यो दद्यात्‌ । सप्तधान्यं च नद्यादौ क्षिपेत्‌ । 


t 


fs 
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i पुनः हाथ में जल लकर "३% अद्येत्यादि०' से ग्राह्मणेभ्यो दातुमहमुत्सुजे' तक i 


॥ ५ संकल्प वाक्य पढ़कर ब्राह्मणों को आमात्र (सीधा) प्रदान करें | तथा हाथ में जल लेकर टर 
र '3% अदह्येत्यादि०' से 'पज्चत्राहमणे'म्यो विभज्य दातुमहमुत्सुजे' पर्यन्त संकल्प-वाक्य ४४ 
पढ़कर न पंचसूक्त पाठ करने वाले ब्राह्मणों को दक्षिणा प्रदान करे । एवं संकल्प पूर्वक 


पा आचार्य दक्षिणा, गोदान अथवा गोदान निष्क्रयभृत स्वर्ण दक्षिणा आचार्य को दे, और क 
भु अन्य ब्राह्मणों को भी यथाशक्ति तिल, स्वर्ण और वस्त्र प्रदान करे | पुनः कलश के नीचे (टा 


|; स्थापित सप्तधान्य को नदी में छोड़ दे । रं 
५४. आज्यावलोकनम्‌ । तदनन्तरं गणेशादीन्‌ प्रणिपत्य विसर्जयेत्‌ । १: 
कि ततः कृतस्नान आचार्यादिभिः स्वस्तिं वाचयेत्‌, स्थावरं शैवलिङ्गं च ¦; 
पूजयेत्‌, गोभ्यो जलमाह्निकं च दद्यात्‌ । ४ 


१ तदनन्तर यजमान छाया पात्र में घी भरकर उसमें अपना मुख देखे | और उस छावा (४ 
(8 पात्र को दक्षिणा सहित निकृष्ट ब्राह्मण को देकर हाथ में अक्षत लेकर नमस्कार पूर्वक £; 
५ आवाहित देवताओं का विसर्जन करे । पुनः यजमान स्नान कर आचार्यादि से आशीर्वाद ४: 
४४ महण कर स्थापित शिवलिंग का यथावत्‌ पूजन करे । और 'या देवी सर्वभूतेषु०' से “मम 
५४ पापं व्यपोहतु' तथा 'गावो मे अग्रतः सन्तु०' से 'गवां मध्ये वसाम्यहम्‌’ तक दो श्लोक ६४ 
५ पढ़कर गाय को ग्रास प्रदान करे । 


4: गो- प्रार्थना 
१ या देवी सर्वभूतेषु या च विष्णुपदे स्थिता । 

५ घेनुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपोहतु ॥१॥ 

षा गावो मे अग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः । 

; गावो मे हृदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ २॥ 

¦; ततो गृहमागत्य ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा दीनानाथेभ्यश्च भोजनं दत्त्वा 


i ति द्‌ 
१४ वाग्यतः स्वयं भुञ्जीत । 

4 इति व्याकरणाचार्य-साहित्यवारिधि-तन्त्ररत्नाकर-आचार्य-पण्डित-श्रीशिवदत्तमिश्रशास्त्रि - संस्कृता 

0 धुनिष्ठादि-पञ्चक-शान्ति: समाप्ता । अना 
FX तत्पश्चात्‌ यजमान अपने घर में आकर ब्राह्मण एवं दीन अनाथों को यथेष्ट भोजन 
£; कराकर मौन पूर्वक स्वयं भोजन करे । रं 
oe इस प्रकार देवरिया-मण्डलान्ताति 'मझौली राज्य' (सम्प्रति वाराणसी)-निवासि 

i पण्डित श्रीसन्तशरणामिश्रात्मज आचार्य पपिडत श्रीशिवदत्तपिश्र- 

i शास्त्रीकृत 'शिवदत्ती' हिन्दीटीका सहित धनिष्ठादि- 

a पञ्चकशान्ति समाप्त । 


